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जीवन का लक्ष्य 


निन्दनतु नीतिनिपुणा यंदि वा स्तुवन्तु। 





लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌।। 
अद्यैव वा मरणमस्तु . युगान्तरेवा। 
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।। 

| भर्त हरि नीति शतक ८५ 


नीति में पारंगत चाहे प्रशंसा करे या निन्दा, धन 
अपने आप आये या जाय. आज मरे या कल्पान्त में, परन्तु 
धीर पुरुष न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। 
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430०० ््ग_्_्ग््ग्ग्््न्क्ल्ल्‍्््शष?्?)ओ, डाडा” TITRE RESPITE 


ओ३म्‌ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य 
देव मृत्युजं। होतारम्‌ रत्नधातमम्‌ ।। 










मानव अनेक शक्तियों का केन्द्र है। वे शक्तियाँ समय-समय 
पर सूफुरित होकर जगत्‌ के कल्याण का हेतु बनती हैं। इन शक्तियों 
में दो शक्तियाँ अति प्रमुख हैं-वाकूराक्ति तथा लेखन शक्ति। यद्यपि 
दोनों ही मानव मात्र में यत्किञ्चित रूप से विद्यमान रहती हैं, परन्तु 
इनमें जहाँ प्रतिभाजन्य कलात्मकता होती है, वहाँ ये विशेष 
प्रभावशालिनी बन जाती हैं। वाक्शक्ति सोये हुओं को जगाकर उनकी 
नस=नस में ओज का संचार कर मनुष्य को कर्तव्य पथ की ओर 
प्रवृत्त कर जो चमत्कार दिखाती है वह विज्ञजनों से तिरोहित नहीं। |. 
जब अर्जुन युद्ध-स्थल में शस्त्रास्त्र से सुसज्जित स्निग्ध बन्धु:-बान्धव 
तथा पूज्य गुरुजनों को सामने देखकर मोहवश युद्ध न करने का 
निश्चय योगीराज श्री कृष्ण के सामने रखा तब उन्होंने अपनी अनुपम 
दिव्य .वाक्राक्ति के द्वारा अर्जुन के मोह का आवरण मन से हटाकर 
उसे “भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः’ २।३५ कहकर कर्त्तव्य 
परायण बना दिया। इसी प्रकार लेखन शक्ति भी अपने सतृपथ से 
विचलित मनुष्य को पुनः अपने लक्ष्य की. ओर अग्रसर बना देती है। 
इतिहासवेत्ता सभी इस बात को जानते हैं तथा मानते हैं कि जब 
मेवाड़ केसरी स्वनामधन्य महाराणा प्रताप ने, बिलाव द्वारा अपनी पुत्री 
के हाथ से घास की रोटी छीने जाने पर उसका बिळखना देखकर धैर्य 
के बाँध के टूट जाने से सम्राट अकबर को सन्धि-पत्र लिख भेजा, तब 
पृथ्वीराज ने (जो एक अच्छे कवि भी थे) महाराणा प्रताप को एक 
कचिताकर्लित उद्बोधन पत्र भेजा उमे पढ़कर महाराणा प्रताप तत्काल 
मात्रभूमि की स्वतन्त्रता के लिए पुनः कटिबद्ध हो गये। फलस्वरूप 
मेवाड़ की स्वतन्त्रता में आजीवन प्रापण से जुटे रहे। साथ ही 
मेवाड़ की आन भारत की शान” शीर्षक प्रकरण में सहृदय पाठक 
महाराणा फतेहसिंह के जीवन की एक विशेष घटना पड़ेंगे ही। इन 
दोनों शक्तियों में लेखन शक्ति अपना चिरस्थायी प्रभाव दिखाती है 
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तथा सदीर्घ समय तक सन्मार्ग दर्शन कराती रहती है।. 

` श्री बीरेन्द्र गुप्तः की लेखन कला से विदित होता है, कुछ 
जन्म--जात संस्कार रखते हैं। आपके छोटे-बड़े अनेक ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं। जिनमें समाज कल्याण तथा मानव--मात्र के. हित साधन 
की भावना ओत--प्रोत रहती है। आपका सर्वप्रेथम 'इच्छानुसार सन्तान 
ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। जिसे समाज ने बड़े चाव के साथ अपनाया। 
परिणाम स्वरूप युवक लेखक का उत्साह बढ़ा। तदनन्तर और भी 
कई ग्रन्थ प्रकाशन में आये जो यथावत्‌ आदर और सम्मान पाते रहे। 
आज "नींव के पत्थर” नामक ग्रन्थ को पाठकों के कर-कमलों में 
समर्पित करते हुए बड़ा हर्ष होता है। कुशल लेखक का इन पत्थरी 
के चयन का चातुर्य तो विदित होता ही है साथ ही एतदर्थ विस्तृत 
एवं गम्भीर अध्यन का भी पूरा-पूरा आभास मिलता है। प्रकरणों की 
सार्थकता में जिन खोज पूर्ण प्रमाणों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत किया 
है वे वस्तुतः उनके. गहन अध्ययन का परिचय देते हैं। इस ग्रन्थ के 
सभी प्रस्तर-रत्न अपनी अलौकिक छटा के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हैं अतः उनमे न्यूनाधिक महत्व का अंकन करना यद्यपि न्याय नहीं 
तथापि 'मिन्नरुचिर्हि लोक: 

' श्रीयुत गुप्त: जी ने अपने 'उद्घोष' में साहित्य की महत्ता का 
प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि “साहित्य नवनिर्मित राष्ट्र का घ्राण 
होता है” वस्तुतः नव-निर्मित राष्ट्र को सच्ची जीवन गति देने के लिये 
प्राणस्वरूप सद्साहित्य परम आवश्यक है। इसी प्रसंग में i आपने 
सद्साहित्य का कितना अनूठा निकषोपल बताया है। साहित्य की 
सबसे बड़ी कसौटी है कि एक भाई अपनी बहिन के सामने आवाज 
से पढ़ सके।' भगवान कृष्ण का चरित्र अनेक स्रोतों में प्रवाहित. 
` दीखता है उनके मधुर रूप की ओर ही भक्तों का विशेष ध्यान रहा है 
विशेषकर कवियों का। किन्तु महाभारत के कृष्ण का आलौकिक 
कार्य कलाप अन्तर्हित-सा हो जाता है। अत: भक्त जनों को लेखक 
की इन पंक्तियों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए “श्री कृष्ण जी के सच्चे 
ह को प्रस्तुत करना ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्ति है'। विज्ञ 
लखक की इन पत्थरों के"चुनने में भारतीय संस्कृति की लोकोत्तरता 
पर पुरी-पूरी दृष्टि रही है। ये ही वे नींव के पत्थर हैं जिनके कारण 
वैदिक संस्कृति का उदात्त एवं भव्य भवन अनेक आघात सहने के- 
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बाद आज भी अक्षुण्ण खड़ा है। वैदिक संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था 
की प्रधानता दी गई है। आश्रमों में भी गृहस्थाश्रम (पारिवारिक जीवन) 
अधिक महत्वशाली कहा गया. है। इसी को सिद्ध करते हुएः आप 
अपने “राजा भोज” में लिखते हैँ--'एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत 
का पारिवारिक जीवन वैदिक संस्कृति की अमूल्य देन है।' 
क्रान्तिदत वागी फकीर” में महर्षि दयानन्द सरस्वती का 
क्रान्तिमय जीवन विशेष रूप से पठन और मनन के योग्य है। इसी 
प्रकरण में मीर मशताक मिरासी के दो पत्रों का उद्धरण पढ़कर सन्‌ 
१८५७ की क्रान्ति के क्रम-बद्ध पूर्व रूप में महामहिमशाली स्वामी 
विरजानन्द सरस्वती के इस क्रान्ति में सक्रिय योगदान के वृत्त से 
अवगत होकर सभी चकित होंगे क्योंकि उन्हें बिद्ददवर्ग केवल एक 
वेद--वेदांगवित्त विशेष कर पाणिनीय व्याकरण का तरुणतरणि ही 
समझता रहा है किन्त गप्त: जी ने सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि उस 
समय के परिब्राजकमण्डल का भी भारत की स्वतन्त्रता की क्रान्ति में 
योगदान रहा है। सच्चा सन्यासी निर्भीकता के साथ राष्ट्रोत्थान में 
उपादेय तत्वों का भलीभाँति मंगलमय सन्देश देने में किचन्मात्र भी 
नहीं हिचकता। स्वामी दयानन्द जी अपने कार्य-कलापो पर ब्रिटिश 
गवर्नमेन्ट की सतर्क दृष्टि होते हुए "भी वे पारतन्त्रय से मुक्ति दिलाने 
वाले साधनों पर विशेष बल देते रहे। | 
भारतीय संस्कृति की नींव सुदृढ़ है। उस पर विशाल सुसज्जित 
भवन खड़ा करने के लिये प्राचीन के साथ-साथ नवीनता के भी 
विशिष्ट तत्वों को ग्रहण करना न्यायोचित है क्योंकि “'पुराणमित्येव न 
साधु सर्वम्‌ न चापि सर्वम्‌ नवामित्यवधं”” भारतीय विवेचकों ने बुद्धि 
' सम्मत वैशिष्ट्य- को ही ग्रह्म रखा है। श्रीयुत गुप्त: जी ने प्राचीनता 
तथा नवीनता का: स्थान-स्थान पर समन्वय करते हुए अपनी विलक्षण 
प्रतिभा का जो परिचय दिया है वह वस्तुत: सराहनीय है। ईश्वर से 
यह प्रार्थना है कि उनके “नींव के पत्थर” चयन को सव्यास तद्गत ' 


भावनानुरूप सफल सिद्ध हो। 


इत्योम्‌शम। 
२४/४/७८. विदुषां वंशवद:-- 
[ भगवत सहाय शर्मा (आचार्य) 
मुरादाबाद 
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आज हमारे देश की कैसी भंयकर स्थिति है? जिसे देखो भोग 
वाद, इन्द्रिय सुख और वासनाओं की तृप्ति के साधनों को एकत्र करने 
में जुरा हुआ है। इस वासना के भूत ने सभी को पूरी .तरह अपने वश 
में कर रखा है। 

जितना उत्तरदायित्व देश को देश भक्त, महापुरुष और 
विद्वान-जनों के प्रदान करने का माता-पिता पर है, परन्तु किन्हीं 
अंशों में उनसे भी अधिक उत्तरदायित्व लेखकों पर है। क्योंकि 
माता-पिता तो बच्चे को जन्म देते हैं परन्तु उन बच्चों के अन्दर | 
स्वाभिमान, ओज, वीरत्व और देशभक्ति आदि के भावों का प्रादुर्भाव 
लेखक अपनी. लेखनी द्वारा जितनी सुगमता से कर सकते हैं उतनी 
सुगमता से अन्य कोई नहीं कर सकता। 

लेखनी साहित्य की जननी है। साहित्य नव-निर्मित राष्ट्र का 
प्राण होता है। 

लेखनी का किसी समय सदुपयोग होता था, परन्तु आज 
हमारे देश मं अधिकांश उसका दुरुपयोग हो रहा है। यदि हम लेखक 
गण जनता के हाथ में ऐसा साहित्य प्रस्तुत करते हैं जिससे जनता में 
कामुकता, निर्लज्जता, अराजकता तथा देशद्रोह की भावना या अन्य 
कोई ऐसी भावना उत्पन्न करे जिससे हमारे देश की स्वाधीनता को 
ठस पहुच, यह उचित नहीं। 

आज अनेक लेखक अपनी लेखनी द्वारा हमारे देश के नव 
'युवकां में एक ऐसे विप को समाविष्ट कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे 

` दशा का नवयुवक यौवनावस्था के आने से पूर्व ही वासनाओं में 

लिप्त हो जाता है। फलस्वरूप वह युवक पूर्ण यौवनावस्था आने से 
पूर्व अपने को नि:शक्त, जर्जरित और वृद्धों जैसा अनुभव करने 
लगता है। 

ऐसी सन्तति स्वाधीन देश की क्या रक्षा कर सकेगी? क्या यह 
दश क साथ विश्वासघात करना नहीं? क्या स्वाधीनता का यही अर्थ है, कि 
अपनी स्वार्थ सिद्धि के हेतु अपने प्यारे देश को गहरे गर्त मे ढकेल दें? 
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ऐ लेखनी के प्रेमियों! मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हुँ। 
अपितु मैं लेखको से करवद्ध प्रार्थना करूँगा कि वह अर्थ, लोभ और 
मिथ्या स्वाभिमान को त्याग कर देश-प्रेम को दृष्टिगत रखते हुए परम 
पवित्र प्रिय लेखनी से देश--हितार्थ साहित्य का निर्माण करना अपना 
कर्तव्य समझें। या 

साहित्य की सबसे बड़ी कसौटी है कि एक "आई अपनी बहिन 
के सामने आवाज से पढ़ सके। 

संस्कृति और सभ्यता दोनों ही पृथक-पृथक अंगु हैं। आज 
के युग में सभ्यता को ही संस्कृति के स्थान पर आसीन कर दिया है। 
जहाँ देखो वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, परन्तु वहाँ होता क्या 
'है? वहाँ होता है अपटुडेट आवरण और अदा के साथ खाना, बात . 
करना और कुछ नाच-गाना। जो वास्तव में न संस्कृति से सम्बन्ध 
रखता है और न सभ्यता से। | 2 

संस्कृति का सम्बन्ध आत्मा से होता है और सभ्यता का 
आवरण और व्यवहार से। यह भी कह सकते हैं,. संस्कृति राष्ट्र का 
प्राण है और सभ्यता उसका उद्भव । 

भारतीय संस्कृति का मूल पंचशील है “यम” अर्थात्‌ (अहिंसा) 
वैरत्याग (सत्य) सत्य माननां, सत्य बोलना और सत्य ही करना 
(अस्तेय) मन, वचन, कर्म से चोरी त्याग (ब्रह्मचर्य) उपस्थेन्द्रिय का 
संयम, वीर्य रक्षा (अपरिग्रह) अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमान रहित 
होना। जो आत्म संयम के द्वारा दूसरों के साथ व्यवहार में लाया जाता 
है। इसी प्रकार सभ्यता का मूल पंचशील है 'नियम” अर्थात्‌ (शौच) 
स्नानादि से पवित्रता (सन्तोष) प्रसन्न होकर निरूद्यमी रहना सन्तोप 
नहीं, किन्तु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना हानि--लाभ में हर्ष 
व शोक न करना (तप) कष्ट सेवन से भी धर्म युक्त कर्मो का अनुष्ठान 
(स्वाध्याय) पढ़ना--पढ़ाना (ईश्वर प्रणिधान) ईश्वर की भक्ति विशेष में 
आत्मा को अर्पित रखना। जिसे स्वयं व्यवहार में लाकर आत्म--विश्वास 
को जागृत कर आत्म संयम को व्यवहारिक बनाने में आत्मिक बल 
प्राप्त कर सके। 

धन का संचय, विशाल अट्टालिकाओं का निर्माण, विशाल 
उद्योग निर्माण और वाहन आदि समस्त वैभव की सामग्री का संचय 
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अथवा उपभोग करना सभ्यता कहलाती है, परन्तु दान, सहयोग, | 
“परोपकार और आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय न करना 
संस्कृति है। | 

एक व्यक्ति कार में बैठकर धूल उड़ाता हुआ चला जाय यह 
उसकी सम्पन्नता और सभ्यता क़ा द्योतक है। मार्ग में किसी वृद्ध के 
चोट लगी और वह वहीं पर गिर पड़ा। कार रोक कर नीचे उतर उस 
वृद्ध को उठा कर कार में लेटा कर उसके घर तक अथवा चिकित्सा 
केन्द्र तक पहुँचा देना यह उसकी संस्कृति कहलायेगी। 

' -हमारा उद्देश्य संस्कृति के वास्तविक. स्वरूप को आपके 
सामने प्रस्तुत करना है इसी भावना से प्रेरित होकरः हमने इस पुस्तक 
की रचना की। | 

माँ भारती की गोद में सहम्रों उज्जवल रत्नों ने जन्म लिया है। 
जिनके उज्जवल चरित्र से आज भारत आलोकित हो रहा है। उन्हीं 
रत्नों में से कुछ अमूल्य रत्नों की झाँकी आपके कर-कमलों में “नींव 
के पत्थरः-के नाम से प्रस्तुत है। जिसके पठन से नवजात युवा पीढ़ी 
के मन, भावना और दृष्टिकोण में एक आश्चर्य जनक उद्बोध हो 
सकता है, यह मेरी पूर्ण आशा है। 

आचार्य भगवत सहाय जी की मेरे ऊपर विशेष कूपा रहती 
है। मैं उनको कई बार कष्ट दे चुका हूँ। कुछ समय पूर्व आचार्य जी 
की आँख का आपरेशन हुआ था। दुर्भाग्यवश नेत्र को हानि पहुँची 
और दूसरे नेत्र में भी प्रकाश कम है। ऐसी स्थिति में आशीर्वाद रूप 
में दो शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मनु जी के शब्दों में “चत्वारि तस्य 
वर्धन्ते अयुर्विद्यायशोबलं” के दातव्य रूप में हैं। - 

यदि हमारी सरकार ने देश-विदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम के 
अन्तर्गत इस पुस्तकं के पात्रों में से किसी पात्र को प्रस्तुत करने में रुचि 
ली तो मैं अपने प्रयास को सफल समझूंगा। टंकण शोधन कार्य श्री 
डा० अजय अनुपम जी के सहयोग से पूर्ण हुआ। 
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घर के पुस्तकालय में से एक छोटी--सी पुस्तक जिसका नाम 
था नारी-दर्पण, लूगर्भंग २८ पृष्ठ की पुस्तक थी। १०-१२ पृष्ठां के 
पश्चात्‌ उसमें .एक प्रश्न लिखा था--“क्या आजकल भी भीष्म 
पिंतामह, द्रोणाचार्य, युधिप्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और 
श्रीकृष्ण जैसी बलिष्ठ आत्मायें जन्म ले सकती हैं?'” प्रश्न साधारण 
नहीं था, परन्तु मुझे आकर्षित न कर सका। उसी पुस्तक में उक्त 
पंक्तियों के आगे उत्तर भी लिखा था। वह था--“हाँ ले सकती हैँ।'' 
इस पंक्ति ने मेरे मस्तिष्क क़ो हिला दिया, उत्सुकता के साथ पूरी 
पुस्तक पढ़ गया। परन्तु, कैसे ले सकती हैं, कुछ नहीं लिखा था। इस 
प्रेरक पंक्ति ने “कैसे जन्म ले सकती हैं,”” खोज करने के लिये प्रेरित 
किया और निरन्तर १७, १८; वर्ष तक लगा रहा। | 

वैद्यराज श्री.बुद्धा सिंह जी एक अनुभवी और कुशल चिकित्सक 
थे। सरल और उन्मुक्त स्वभाव के स्वामी थे। मैंने स्वयं देखा, एक रोगी 
आया, नाड़ी देखी, औषधि दी। रोगी के साथ आये अभिभावक ने 
औषधि का मूल्य देने के लिये पाँच रुपये का नोट सामने रखा। वैद्य 
जी ने कहा औपधि का सेवनं कराये पैसे फिर ले लेंगे।'” वह चले 
गये। जाने के पश्चात्‌ मैंने पैसे न लेने का कारण पूछा तो कहा--'“यह 
रोगी बचेगा नहीं, दो-चार दिन में समाप्त हो जायेगा। ऐसी अवस्था 
में पैसे लेना उचित नहीँ।'' एक और रोगी आया और कहा- “वैद्य जी 
आपकी औषधि से बहुत लाभ है, मुझे बहुत दुर से आना पड़ता है, 
यदि. आप औपधि का नुस्खा बता दें तो में उसे तैयार करा लूँ। में : 
चकित हो देखता रहा, वैद्य जी ने उसी समय नुस्खा लिखकर दे 
दिया। मैंने प्रश्‍न किया- वैद्य जी आपने ऐसा क्यों किया?” उत्तर | 
अति सूक्ष्म और मार्मिक था-“चिकित्सा परोपकार के लिये होती है, 
लोभ के लिये नहीं?'” सत्संग का लाभ उठाने के लिये मैं यदा-कदा 
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वैद्य जी के पास जाया करता था। एक दिन अपने मित्र की चर्चा करते 
हए कहा--' “हमारे एक मित्र देहरादून में रहते हैं। उनके लड़के का 
विवाह हो गया। लड़का एम०ए० है और लड़की बी०ए०। वह 
चाहते हैं उत्तम सन्तान को जन्म देने की दिशा में साधन। यदि इस 
विषय में कोई पुस्तक हो तो बतायें। मैंने कहा-- वैद्य जी! ऐसी कोई 
पुस्तक नहीं। मैंने बहुत से ग्रन्थों को देखा, बहुत--सा विद्वानों से चर्चा 
के बीच प्राप्त हुआ। यदि आप उनको यहाँ बुला लें तो मैं क्रमबद्ध 
सब बताऊंगा।'” वैद्य जी कहने लगे- “जब तुमने इतने परिश्रम से जो 
कुछ अर्जित किया है वह वास्तव में अद्वितीय है, परन्तु इसे अपने 
, पास तक ही सीमित क्‍यों रखा? इसे जनहितार्थ लिपिबद्ध कर प्रकाश 

में लाना सबसे पड़ा परोपकार होगा।'” 
इन प्रेरक शब्दों ने मुझे लिखने के लिये प्रोत्साहित किया और 
सन्‌ १९५८ में इच्छानुसार सन्तान के नाम-से प्रथम ग्रन्थ प्रकाशित 
किया। इसके पश्यात्‌ पुस्तकें लिखने का सौभाग्य प्राप्त होता ही रहा। 
यह सव वँद्यराज श्रद्धेय बुद्धा सिंह जी के प्रेरक शब्दों का ही फल है। 


जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 


— लेखक 
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।। ओउइस्‌ 


अथ चरित्राजुशासनम्‌ 


उपह्वरे गिरीण » सङ्गमे च नदीनाम्‌। 
धिया विप्रो अजायत।। 
यजुर्वेद २६। १५ 


अर्थ-जो मनुष्य पर्वतां के निकट और नदियों के मेल में 
योगाभ्यास से ईश्वर की और विचार से विद्या की उपासना करे वह 
उत्तम बुद्धि वा कर्म से युक्त विचारशील बुद्धिमान होता है। 


कामना 


प्रभु जी मेरी कामना .ह कि भारत वर्ष 
देश में आर्यो अर्थात्‌ श्रेष्ठ .परुषों का 
` राज्य हो और श्रेष्ठतम वैज्ञानिक सिद्धान्त 
वेद को राजा श्रय प्राप्त हो। 
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भास्कराचार्य 


पत.” : - र 0000? 


वैदिक संस्कृति में आदि काल से ही विद्या का विशेष महत्व 
रहा है। इसके प्रसार हेतु ऋषि, मुनि, आचार्य और गुरुजनों के आश्रम 
नगरों से टूर होते थे। उन्हीं आश्रमों में राजा और रंक के बालक एक: 
साथ बैठकर विद्याध्ययन करते थे। जिस समय तक भारतवर्ष में 
विद्या-प्राप्ति की यह परम्परा रही उस समय तक (समानी प्रपा सहवो 
अन्न भागा) इस वेद मन्त्र के पाठ का सर्वत्र व्यापक रूप से प्रचलन 
था। न उस समय राजपुत्र में कोई बड़ेपन का अभिमान होता था और 
न रंकपुत्र में निर्धनता के कारण हीन भाव होते थे। वह कृष्ण और 
सुदामा की भाँति संदीपन गुरु के आश्रम में एक समान आचरण वाले : 
होकर एक साथ रहते थे। 
बाल्यकाल में आब्यार्य,भास्कर भी गुरु आश्रम पर विद्या प्राप्ति 

के लिए गए। अपनी तीव्र .बुद्धि और कुशलता के कारण गुरु के प्रिय 
शिष्य माने जाने लगे। गुरु की एक कन्या थी। जिसका नाम था 
लीलावती। वह गुरु के प्रिय शिष्य भास्कर के साथ अधिकतर खेला 
करती, साथ बैठ कर पढ़ती और कभी-कभी तो साथ बैठकर भोजन 
भी पाती थी। जब गुरु जी वाटिका से पुष्पादि चुनकर लाने को भास्कर 
से कहते तो साथ में लीलावती भी चली जाती। विद्याध्ययन करते--करते ||. 
दानो युवावस्था को पहुँचे। दोनों का प्रेम एक पवित्र प्रेम था, वह था 
बहिन और भाई का प्रेम। | ` 

_ . एक दिन जब गुरु जी ने दोनों को वाटिका में पुष्प चुनते देखा 
ता वह दाना एक युगल जोड़ी के रूप में भासने लगे। दोनों की विद्वता 
एक समान ह, दानां का रंग रूप प्राकृतिक जुड़ी के रूप में भासता है। 


he) 


दाना का अट्ट स्नेह देखकर गुरु जी मन ही मन में गुत्थी को सुलझाने 

गा उन्हान घर आकर अपने हृदय के विचारों को परामर्श के लिये 
अर्द्धाङ्गिनी के सन्सुख प्रस्तुत किये और कहा-- देवी! भास्कर मेरे 
शिष्यां में अद्वितीय और अग्रणी है, देखने में सुन्दर है और व्यवहार 
, कुशल भी। वह लीला से प्रेम भी करता है और हमें लीला के लिये 
वर रखना ही है। मेरे विचार से लीला के लिये भास्कर एक सुयोग्य 
वर है। तुम्हारा इसमें कया परामर्श है ?'' | 
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“नाथ! भास्कर मुझे भी लीला के लिए उपयुक्त वर प्रतीत 
हाता है। 

“तो तुम ही भास्कर से इसकी चर्चा करना। में अभी कुछ 
उससे कहना उचित नहीं समझता।'' 

- उपयुक्त अवसर देखकर गुरु-पत्नी ने भास्कर से कहा-“'प्रिय 
पुत्र तुमने कठोर तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करते हुए 
विद्या रूपी सरस्वती की आराधना की जिसमें तुमको पूर्ण सफलता भी 
प्राप्त हुई। तुम्हारे गुरु जी तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं। बेटा .तुम्हारा 
विद्या के साथ--साथ ब्रह्मचर्य आश्रम भी पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हें 
अपने जीवन की दिशा को बदलना है। गृहाश्रम के नियमों का पालन 
करना. है और गृहाश्रम की पतवार को सुन्दर रूप से खेने के लिये 
गृहणी के रूप में एक सुयोग्य कन्या को अर्द्धाङ्गिनी बनाना है। 
जिसके साथ गृहाश्रम के पवित्र नियमों को सत्य संकल्प रूप से पालन 
करते हुए गृहाश्रम की पतवार को गन्तव्य स्थान तक पहुँचाने में पूर्ण 
सहयोग प्राप्त हो सके। बेटा मेरी इच्छा यह थी कि तुम्हारे गृहाश्रम की 
पतवार को गन्तव्य स्थान परै पहुँचाने फे लिये - सहयोगी रूप में में 
देखना चाहती हूँ तुम्हारे साथ लीला को।'' 

भास्कर ने आश्चर्य के साथ कहा-- “माता जी आप यह क्या 
कह रही .हैं? लीला तो मेरी बहिन है। यह केरे हो सकता है कि में 
अपनी बहिन को ही अर्द्धङ्गिनी के रूप में गृहण करूँ? माता जी 
यह कदापि नहीं हो सकता।' 

भास्कर के उत्तर को सुनकर गुरुपत्नी चकित रह गई। वह 
मन ही मन भास्कर के उच्च चरित्रे की सराहना करने लगी और दुबारा 
अपनी बात भास्कर के सामने रखने का नैतिक साहस भी न:हो सका। 
क्योंकि भास्कर के उत्तर में एक ममता सहित चारित्रिक पवित्रता थी। 
गुरु-पत्नी ने गुरु जी से सारी घटना कह सुनाई। इस प्रकार का उत्तर 
सुनकंर .गुरु जी भी कुछ सकुचाये। परन्तु लीला के लिए उनकी दृष्टि में 
. भास्कर के समान और कोई उचित वर दीखता भी नहीं था। इस कारण 
उन्होंने स्वयं ही भास्कर से इस विषय पर चर्चा करना उचित समझा । 

प्रातःकाळ के समय जब: भास्कर वाटिका से पुष्प चुनकर 
गुरु जी की सेवा में अर्पितः करने उपासना स्थरि यज्ञशाला में प्रविष्ट 


गास्कराचार्य 
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हुआ। गुरु जी ने इसी समय को उपयुक्त अवसर जानकर, भास्कर से 
चर्चा करने के लिये उचित समझा। भास्कर जिस समय गुरु चरणों में 
पुष्पादिकों को अर्पित कर चरण स्पर्श करके सदैव की भाँति लौटने को 
हुआ तो उसी समय गुरु जी ने कहा-“'बेटा. यहाँ आसन पर बैठो।'' 
गुरु जी की आज्ञा का पालन कर भास्कर वहीं बैठ गया। 
गुरु जी ने कहा-“'बेटा तुम्हारी माता जी ने लीला के विषय, 
में तुमसे कुछ चर्चा की थी। तुम इस भ्रान्ति को अपने मन॑ में मत 
आने देना कि कहीं गुरु जी रुष्ट न हो जायें। बेटा! मैंने ही स्वयं 
तुम्हारी माता जी से कहा था, कि मेरी इच्छा है कि मैं भास्कर और 
लीला को गृहाश्रम के पवित्र स्नेह सूत्र के बन्धन में बाँधकर गृहाश्रम की 
पवित्र पतवार को गन्तव्य स्थान की ओर खेते हुये अपने इन नेत्रों से 
देखना चाहता हूँ। बेटा! क्या तुम इसे स्वीकार करोगे?'' 
भास्कर मौन बैठा गुरु जी के मुखारविन्द से उच्चारित स्नेह 
भरी वाणी को सुन रहा था। उसने गुरु जी के सामने अपने मुख को 
कभी नहीं खोला था। यह भी कैसे सम्भव हो सकता है कि जिसे 
भास्कर ने सदैव जिस गुरु पुत्री को अपनी भगनी ही के रूप में माना 
हो वह आज उसे अर्द्धाङ्गिनी के रूप में ग्रहण करें? 
ह ने बड़े साहस के साथ कहा-“गुरु जी यह सम्भव नहीं।” 
“'क्यों>2”” ३ 
“लीला मेरी बहिन है।'' 
“बेटा! विवाह से पूर्व सब को अपनी बहिन और माता ही 
जानता ब्रहाचर्य की सबसे बड़ी कसौटी है। परन्तु गृहाश्रम में प्रवेश 
करने के लिये उन समस्त बहिनों में. से जिनको ब्रह्मचर्य आश्रम में 
बहिन की कोटि में जाना था उसमें से एक को अर्द्धङ्गिनी के रूप 
में ग्रहण करना ही होता है। सो उसी प्रकार यह लीला भी है।'” 
` गुरु जी! लीला में और अन्य मानी जाने वाली बहिनों में 
एक मौलिक अन्तर है। लीला से इतर बहिनों को केवल मानसिक 
क ही बहिन माना है, परन्तु लीला तो मेरी (मनसा वाचा कर्मणा) 
र प्रकार के व्यवहार से बहिन है इसलिये यंह उचित नहीं!” 
है:2 2 भास्कर के इस मार्मिक और तर्क पूर्ण उत्तर को सुनकर गुरु 
बहुत निराशा हुई। किसी प्रकार यह सारा घटना चक्र लीला 
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के कानों तक: पहुँच गया। लीला. ने निश्चय किया कि जब मेरे 
माता-पिता की यही इच्छा है तो मैं भास्कर का ही वरण करूँगी। ' 
लीला ने अपने निश्चय की सूचना भास्कर को स्वयं जाकर 
दी। भास्कर ने सुनकर कहा--“लीला! तुमने यह निश्चय विचारपूर्वक 
नहीं किया। तुम्हीं बताओ जब 'मैं मन, वचन और कर्म से तुमको 
बहिन मानता हूँ तो मैं अपनी अन्तरात्मा से यह कैसे निकाल दूँ कि 
तुम मेरी बहिन नहीं हो। अन्तरात्मा के विपरीत कार्य करना भास्कर 
की सामर्थ के बाहर की बात है।” | 
लीला--““तो क्या माता-पिता की इच्छा के विपरीत जाने की 
मेरे सामर्थ है? नहीं-नहीं मैं अपने माता-पिता की इच्छा के विपरीत 
कार्य नहीं. कर 'सकती। भास्कर! मैं मन और वचन से आपका वरण 
कर चुकी हूँ, तो यह कैसे सम्भव हो सकता है कि में कर्म रूप में 
किसी और का वरण करूँ। भले ही मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का. 
पालन ही क्यों न करना पड़े, परन्तु यह मेरा. दृढ संकल्प है कि में 
वरण करूँगी तो वह झाप ही का, अन्य का नहीं।'' 
भास्कर-''लीला जब तुम अपने माता-पिता की इच्छा के 
विपरीत वरण नहीं करना चाहतीं, तो मैं भी कैसे अन्तरात्मा के 
, विपरीत कार्य कर सकता हुँ? लीला! मैं भी संकल्प करता हूँ, में 
आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करूँगा।'' 
| भास्कर अपनी 'पादुकायें छोड़, नग्न पैर जंगल की ओर चले 
गये। इधर लीलावती ने भास्कर की पादुकायें उठाकर मस्तक को 
लगायीं और उनको लेकर घर में चली गई। की 
भास्कर ने सारे देश का भ्रमण किया उसके पश्चात्‌ एकान्त 
वन में गोदावरी तीर :पर अपनी कुटि की स्थापना की और उसी में 
निवास करने लगे। कुछ ही समय के पश्चात्‌ उनकी योग्यता, विद्रा 
` और मधर वाणी की चहुँ ओर प्रशांसा होने ळगी। बड़े-बड़े विद्वान 
पण्डित गणित--ज्योतिप पर आकर परामर्श लेते और गणित--ज्योतिप 
का अध्ययन करते। ू | 
उधर लीलावती मानसिक वाचाय वरणिय देव के दर्शनों की 
सदैव स्मृति को प्रेरित करने वाली पादुकाओं की सेवा में लगी रहती। 
उसके जेत्रों के सामने सदैव भास्कर की भव्य भावना भरी प्रतिमा 
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भ्रमण करती. प्रतीत होती है। उसके जीवन में यदि कोई प्रेरणा स्त्रोत 
प्रेरित कर रहा है तो वह है अन्तिम झाँकी की झलक दिखाती हुई 
पवित्र पादुकायें। जिनके सहारे पुनः वरणिय देव के दर्शन की आशा 
लिये 'कन्द मूल का सूक्ष्म आहार कर जी रही है।. | 

सायंकाल का समय है पश्चिम दिशा में दिवाकर देव का 
अपनी दिन भर की यात्रा की थकान के कारण मुखड़ा लालिमा से 
तमतमा रहा है। वे अपनी समस्त किरणों को समेटते हुये शीघ्र अति 
शीघ्र विश्राम के लिए गृह की ओर चले जा रहे हैं। इसके विपरीत 
दिशा में पूर्व की ओर प्रभाकर देव शान्ति दूत शीतल श्वेत समीर को 
बहाते हुए नवीन चेतना और उल्लास के साथ रजनी के प्रशासन की 
शोभा को बढ़ाने के लिये चले आ रहे हैं। इस सन्धि-समय की 
अमृत-बेला को आचार्य भास्कर निरर्थक नहीं खोना चाहते। वे जानते 
हैं कि इस अमृत-सन्धि-बेला में ही प्रभु सुमिरन का आनन्द प्राप्त 
होता है। वे गोदावरी तीर पर सिद्धासन जमा नेत्र मूँद कर उस 
जगत-नियन्ता के ध्यान में लवलीन हो गए।.उसी ध्यानावस्था में प्रभु 
ने अन्तः प्रेरणा की-“ऐ भास्कर जिस विद्या को तूने गुरु से पढ़ा है 
वह तेरे ही पास तक सीमित न रह जाये, तू उसके प्रसार में अपने 
सारे जीवन को लगा दे और एक अमर ग्रन्थ की रचना कर।''. 
भास्कराचार्य अन्तः प्रेरणा .स्रोत्र को क्रियान्वित करने का संकल्प ले 
उसी में जुट गये। 

भास्कराचार्य की कुशाग्र बुद्धि और कार्य को पूर्ण करके ही 
विश्राम लेने वाली निरजीव लेखनी एक दीर्घ काल तक चलती रही। 
उसन इतना लम्बा मार्ग तय किया जिसमें भास्कराचार्य का सारा ही 
जीवन खप गया। जिस समय भास्कराचार्य का ग्रन्थ पूर्ण हुआ उस 
समय इनके केश पक कर श्वेत हो गये थे। ग्रन्थ पूर्ण हो चुका है, 
अब केवळ उसका नामकरण ही शेष रह गया है। भास्कराचार्य उस 
वात को भूले नहीं थे कि इस ग्रन्थ के निर्माण: में लीलावती का 
कितना बड़ा त्याग और तपस्या के साथ सहयोग है। यदि वह केवल 
मुझसे ही विवाह करने का संकल्प न करती `तो मैं भी आज इस 
अवस्था में न होता और न ही इस ग्रन्थ की रचना कर पाता। मेरा सारा 
जीवन केवल गृहाश्रम की ही पतवार को खोने में ही लग जाता। 


नींव “के पत्थर | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized By ebangotri 



































भास्कराचार्य ऊपर आकाश की ओर देखते हुए कहने लगे- “हे 
लीले! मुझे नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो और किस कठिन तपस्या. 
के साथ अपनी जीवन लीला से खेल रही टो। हे लीले! सचमुच 
तुम्हारे ही दृढ़ निश्चय का फल है कि में आज एकत गणित ज्योतिप 
के ग्रन्थ की रचना कर सका हूँ। हे लीले! में तुम्हें भूला नहीं हूँ में | 
तुम्हारे इस उपकार के ऋण को उतार नहीं सकता, और मेरे पास है 
ही क्या । हे: लीले! मेरे पास है तो केवल यही हैं अपनी लेखनी द्वारा 
रचित कुछ पंक्तियाँ, जो में आज तुम ही को समर्पित करता हूँ। इस 
ग्रन्थ का और कुछ नाम न रखकर केवल तुम्हारा ही नाम इस पर अंकित 
करता हूँ, और ग्रन्थ के मुख्य पृष्ठ पर 'लीलावती” लिख दिया। 

भास्कराचार्य ग्रन्थ को हाथ में लेकर गुरु-पुत्री बहिन लीलावती 
की खोज में निकल पड़े। जब वे गुरु--स्थान वाळे गाँव में पहुँचे तो 
वहाँ की छटा आद्धोपान्त :दूसरी ही देखीं। न पहले की वाटिका न 
विद्यालय। कुछ राहगीरों से चर्चा की कि यहाँ पर एक गुरुजी की 
पाठशाला थी, क्या उनके परिवार में कोई है तो बताने की कूपा करो। | 
कई ने तो कंहा-''महाराज हमें कुछ पता नहीं। पास में बैठा एक वृद्ध 
पुरुष यह सब कुछ सुन रहा था। उसने केहा-''बाबा जी इधर आइये 
इन बेचारों को क्या मालूम आपको मैं बताये देता हूँ। गुरुजी के 
परिवार में तो केवल उनकी एक कन्या ही थी, जो आजतक ब्रह्मचर्य 
के साथ रह कर तपस्या का जीवन बिता रही है। देखिए यह जो 
सामने पेड़ लगा है उसी के पास वाले घर में रहती हैं।'” 

भास्कराचार्य संकेत के अनुसार लीलावती के गृह पर पहुँचे 
और द्वार को खट खटाया। अन्दर से एक वृद्ध स्त्री आई, जिसके केश 
रजत सम चमक ररे थे, शरीर ऐसा निर्बल दीख पड़ता था मानो इस 
शरीर में अस्थि--पिंजर को त्वचा ढ़के हुए है। लीलावती की ऐसी दशा 
को देखकर भास्कराचार्य कम्पित हो उठे, उन्होंने आगे बढ़कर प्रणाम 
किया और हाथ: का ग्रन्थ आगे बढ़ाते हुए कहा-''हे तपस्वनी आपकी 
कठोर तपस्या से प्रभावित होकर इस ग्रन्थ का नाम आप-ही के नाम पर 
रखा है।” . म 
लीलावती ने हाथ बढ़ाकर ग्रन्थ को लिया और मन में हर्षित 
'होने लगी। परन्तु हर्ष में मुख से कुछ न कह सकी। एक लम्बे जीवन 
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की तपस्या के पश्चात्‌ आज लीलावती के अधरों पर कुछ मुस्कान 
को हल्की रेखा दीख पड्डी। आज तक उसे किसी ने भी चिन्तित या 
प्रसन्न होते नहीं देखा वह सदैव गम्भीर और मौन रहती थी। 

भास्कराचार्य ने कहा-“देवी क्या आपने मुझे पहिचाना ? 

लीलावती ने कहा-'“नहीं।' हट 

भास्कराचार्य बोले--“बहिन क्या तुम मुझे भूल गयीं?” 

लीलावती के शरीर में उसी क्षण एक विलक्षण सी गति आई 
और वह “पति देव” कहकर उनके चरणों से लिपट गई और कहने 
लगी--“मुझे सन्तोष के साथ विश्वास था कि मैं एक बार आपके 
दर्शन अवश्य कसँगी और यही आशा मुझे आज तक जीवित रहन 
के लिये एक ज्योति प्रदान कर रही थी।" 

भास्कर को अपने निकट पाकर लीलावती के हर्ष का पारावार 
न था वह अपनी सारी आयु के उन सभी कष्टों को भूल गयी जिन्हें 
उसने तपस्या से जीवन व्यतीत करने के बीच उठाई थीं। अपार हर्ष 
और निर्बल शरीर दोनों ने ही एक साथ मिल कर लीलावती की 
जीवन लीला को यहीं समाप्त कर दिया। लंड: 

धन्य है भास्कराचार्य और लीलावती के व्रतपूर्ण दृढ़ संकल्प 
पर, जिसे दोनों ने आजीवन निभाया। द 

यह है भारतीय : संस्कृति के दृढ़ और सत्य संकल्प पूर्ण 
जीवन की झाँकी। | छ 


“श्री डा० एन० श्रीनिवास आय्यंगर। हिन्दुस्तान रविवासरीय १०मई 
१९७० के अंक में “लीलावती को भास्कराचार्य की पुत्री कहा है।'' 
जो असत्य है प्रमाण ““भास्कराचार्य्यस्य पत्नी। तत्‌कृताङ्कग्रन्थः 
यथा। गोदावरीतीर-निवासिनी महाराष्ट्र-देशोद्धवस्य श्री भास्कराचार्य्यस्य 
ग्रन्थकर्तुः सुप्रिया लीलावती विरहविक्षिणहदयस्य तां पदैलीलावत्या 


लीलावती मिव। इति लीलावतीग्रन्थस्य मडगलाचरणश्लोकस्य टीकायाम्‌ 
भवेश:। 








शब्दकल्पद्गुम: चतुर्थ काण्ड 
" पृष्ठ २२४ 
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आप्त पुरुष' योगीराज श्री कृष्ण, का सातवें वैवस्वत मनवन्तर 
की २८ वीं चतुर्युगी के द्वापर ८, ६३, ९१६ वें वर्ष के भाद्रपद कृष्ण 
'अष्टमी बुद्धवार रोहणी नक्षत्र में अर्ड रात्रि के समय मामा कंस की 
कारागार में वसुदेव की गृहस्वामिनी (माता) देवकी के गर्भ से कलिकाल 
प्रारम्भ होने से ८४ वर्ष पुर्व अर्थात्‌ कलिकाल के ५१०३ में ८४ 
मिलाकर अब से ५१८७ वर्प पूर्व हुआ था। यह गणना विक्रम सम्वत्‌ 
'२०५९ तथा ईसवीं २००२ की है। | 

श्री कृष्ण को ७ वर्ष की आयु में ही विद्या प्राप्ति के लिये 
सन्दीपन गुरु के आश्रम पर भेज दिया। कठोर तप से श्रीकृष्ण ने ११ 
वर्ष में ही वेद चर्चन विद्या के विकृति पाठों की भी पूर्ण योग्यता प्राप्त 
कर 'घनान्त' उपाधि से अळकूत हुए थे। सामवेद जो पूर्ण गायन का 
वेद है उस पर श्री कृष्ण जी का पूर्ण अधिकार 'था, वह वेद चर्चन के 
पाठो का ही मुरली पर मधुर स्वर से गायन करते थे। यही घनान्त 
उपाधि आगे चलकर घनश्याम रूप में चर्चित होने लगी। 
| रुक्मणि के विवाह की समस्त तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। 
शिशुपाल भी अपनी सैनिक बारात के साथ. आ चुका है। प्रात: काल 
के समय रुक्मणि यज्ञादि उपासना सामग्री का थाल हाथ में लिये 
यज्ञ-स्थलि की ओर जा रही है। मन में अन्तः .द्वन्द छिड़ा हुआ है। 
कदम डगमगा रहे हैं। दृष्टिः चारो ओर निहार रही है। मानो किसी की 
खोज में व्याकुल है। चारो ओर सेना ही सेना दीख रही है। जैसे किसी 
'ने व्यूह रचना की हो। मन ही मन में कहने लूगी--'मैंने। आपको 
(श्रीकृष्ण) कई पत्र लिखे। कोई उत्तर नहीं मिला। मैं शिशुपाल के साथ 
विवाह करना नहीं चाहती। मेरे मन ने आपका (श्रीकृष्ण) वरण करने 
'की ही ठानी हैं।”. 27 

पागलों की भाँति व्याकुल हो उठती 'हैं। सर चकराने लगा। 
पग कहीं के कहीं पड़ने ळगे। जीवन में अन्धकार ही अन्धकार दीखने 
'लगा। अन्तः मन ने अत्यन्त चीत्कार के बीच कहा-“'क्या अब भी 
मेरी सुध न लोगे?”” व्याकुळ नेत्रों से चारो ओर देखने लगी। सुदूर 
कृष्ण पताका पर दृष्टि पड़ी। थाल फेंका और उसी ओर भाग पड़ी। 
उधर से कृष्ण लपके और कौलिया भर उठा लिया। रथ में बैठाकर 
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चल दिये। शिशुपाल और उसकी सेना ने पीछा किया परन्तु कोई रोक 
न सका। द्वारका पहुँच कर पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न हुआ। | 
इस प्रकार के विवाह को प्रेम विवाह की. संज्ञा दी जाती है। 
' यह सभी जानते हैं कि प्रेम विवाह में कितना उताबलापन, कितना 
उद्ेग और कितना अधैर्य होता है वह प्रतीक्षा को मध्य में नहीं आने |, 
` देना चाहते। इसके विपरीत श्रीकृष्ण का माप-दण्ड और चरित्र कुछ 
और ही था। उनका जीवन योजना बद्ध था। वह प्रत्येक कार्य करने 
' से पूर्व परामर्श और विचार से मन्थन करके क्रिया रूप में लाते थे। 
इसी कारण उनके वैवाहिक जीवन में उताबलापन नहीं, स्थिरता थी। 
प्रथम सौभाग्य रात्रि के अवसर पर श्रीकृष्ण ने. रुक्मणि से 
कहा--“आप जानती हैं कि आपको मैंने और आपने मुझको किस 
कठोर परिश्रम और संघर्ष के पश्चात्‌ पाया, तो क्या आप यह चाहेंगी 
कि इसका फल कोई साधारण फल हो?” . [Te 
रुक्मणि--'नहीं, फल तो अति उत्तम ही प्राप्त होना चाहिये।”' 
` श्रीकृप्ण-““यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो उसके लिये 
प्रयत्न करना होगा” | पु केकी चिट | | 
रुक्मणि- वह क्‍या? ११ न ए 
श्रीकृष्ण-''इसी समय से-१२ वर्ष के लिए अखण्ड ब्रह्मचर्य |; 
का व्रत। क्या स्वीकार है?”' निर ret Sri 
रुक्मणि-““सहर्ष स्वीकार है।'” चिः : 
परिपूर्ण संयमी दाम्पत्य-जीवन व्यतीत करने वाले सात्विक: 
पथिक अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार हिमालय की ओर चल पड़े। 
वंद्रिकाश्रम के पास की कन्दराओं में बेर आदि कन्द मूल का आहार 
करते हुए आचार्य अंगिरस घोर के चरणों में बैठकर वेद का ब्रह्म ज्ञान 
प्राप्त किया। इस तप: के पश्चात्‌ अपने सदृश्य प्रद्युम्न को जन्म दिया। 
जब प्रद्युम्न युवावस्था को प्राप्त -हुआ तो उस समय जब कभी 
श्रीकृष्ण अथवा प्रद्युम्न अकेले आते तो रुक्मणि को पहचनना कठिन | 
हो जाता। केवल उनके सम्बोधन से ही पति पुत्र का अन्तर समझ 
पाती थीं। श्री कृष्ण को अपने पुत्र प्रद्युम्न पर बड़ा गर्व था। स्वयं. 
योगेश्वर श्रीकृष्ण की. वाणी में। FE 
ब्रह्मचर्यं -महद्घोर तीर्त्वा - द्वादशवार्षिकम्‌ । 
-हिमवत्पाशर्वमास्थाय यो मया तपसाजिंतः। 


ह 7 2  , सौप्तिक पर्व १२।३० 
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नींव के पत्थर 


ऐसे चरित्रवान्‌ दिव्य महात्मा के लिये,- पुराणकारों ने आठ 
आठ पट रानियाँ तथा सोलह हजार रानियाँ होने का अनर्गल: प्रलाप | 
किया है। इन पुराणों ने श्रीकृष्ण को. रसिया और माखन चोर के रूप 
में चित्रित करने का घोर पाप किया है। सूत-पत्नी राधा को छोड़कर 
किसी अन्य राधा का वर्णन न महाभारत में है न श्रीमद्‌भगवत .में। 
किन्तु 'ब्रह्मवैवर्तादि’ पुराणकारों ने राधा नामक प्रेयसी की कल्पना 
करके ब्रह्मचारी कृष्ण के जीवन को कलुषित एवं कलंकित करने की 
कुत्सित चेष्टा की है। पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने “मध्यकालीन 
धर्म-साधना’ में बड़ी उदारतापूर्वक स्वीकार किया है कि 
'प्रेम-विलास' और “भक्ति रत्नाकर' के अनुसार - | 
“नित्यानन्द प्रभू की छोटी पत्नी जाहान्वी देवी जब बृन्दावन 
गयीं, तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि श्रीकृष्ण के साथ राधा 
नाम की मूर्ति की कहीं पूजा नहीं होती। घर लौटकर उन्होंने नयन 
भास्कर नामक कलाकार से राधा की मूर्तियाँ बनवायी और उन्हें 
बृन्दावन भिजवाया। जीव गोस्वामी की आज्ञा से यह मूर्तियाँ श्रीकृष्ण 
के पार्श्व में रखी गयीं और तब से श्रीकृष्ण के साथ राधिका की भी 
पूजा होने लंगी। “यह घटना लगभग १५० वर्ष पूर्व सम्वत्‌ १९०७ के 
आसपास की है। 
परस्त्री क्रीड़ा क्या, उस चरित्रवान दिव्य आत्मा ने स्पर्श 
तक नहीं किया। परस्त्री गमन प्रेमियों ने उस दिव्य महात्मा के साथ | 
. प्रियसी रूप में राधा को जोड़ कर अपनी ढाल बना लिया। | 
| महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात अभिमन्यु की 
पत्नी उत्तरा ने पुत्र को जन्म दिया। बालक 'अचेत था। अनेक प्रयत्न 
करने पर भी बालक सचेत न हुआ। सबको भारी चिन्ता थी। वाणों की 
शास्या पर पड़े भीष्म पितामह के पास पहुँचे और कहा-“'पितामह 
जी! उत्तरा के पुत्र ने जन्म लिया है, वह अचेत है। आप ही उसे सचेत 
कर सकते हैं।'” छ) 
~ भीष्म-''इस कार्य को श्रीकृष्ण सुगमता से कर सकते हैं। वह 
मुझसे भी महान्‌ हैं। अखण्ड ब्रह्मचारी होते हुए भी दुढ़ता से मैं अपने 
' आपको आठौं प्रकार के मैथुनों से वंचित रखते हुए भी अखण्ड' ब्रह्मचारी 
नहीं कह सकता। परन्तु श्रीकृष्ण गृहस्थी होते हुए पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, वह | 
पाप और दोषों से रहित हैं। आप उन्हीं की शरण में जाइयें।' 


श्रीकृष्ण. २७ वीरेन्द्र 
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एक अखण्ड ब्रह्मचारी अपनी तुलना में श्रीकृष्ण की चारित्रिक 
पवित्रता के सामने नत-मस्तक है। 

' परिब्राजकाचार्यं श्रीमदू दयानन्द सरस्वती जी महाराज 
सत्यार्थप्रकाश के एकादश समुल्लास में श्रीकृष्ण जी के विषय में 
लिखते हैं- 

“देखो! श्रीकृष्ण जी का इतिहास: महाभारत में अत्युत्तम है। 
उनका गृण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सदृश्य है। 
जिनमें कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यन्त 
बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा और इस भागवत वाले 
ने अनुचित मनमाने दोप लगाये हैं। दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी | 
लगाई और कुब्जा दासी से समागम, पर-स्त्रियों से रासमन्डल, क्रीड़ा 
आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्ण जी में लगाये हैं। इसको पढ़-पढ़ा, 
सुन-सुना कर अन्य मत वाले श्रीकृष्ण जी की बहुत-सी निन्दा करते 
हैं। जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के सदृश्य महात्माओं की 
झूठी निन्दा क्‍यों कर होती?'” | 

श्रीकृष्ण जी योगीराज थे, विद्वान और वेदज्ञ थे, दयालु थे, 
राजनीति के कूटिस्थ पण्डित थे, योद्धा थे। । 

श्रीकृष्ण जी को योग की बहुत--सी विभूतियाँ प्राप्त थीं। 
सम्मोहन विभूति में विशेष अधिकार था। महाभारत युद्ध के समय 
उन्होंने चार बार सम्मोहन विभूति क़ा प्रयोग किया। 

१- जब दुर्योधन की राजसभा में दुत बन कर गये और 
उनकी भर्त्सना पर दुर्योधन ने उन्हें बन्दी बनाने का षडयन्त्र रचा तो 
उस महान्‌ योगी ने सम्मोहन का प्रयोग किया। दुर्योधन आदि को ऐसा 
प्रतीत हुआ कि सात्यिके तथा कृतवर्मा के नेतृत्व में यादवों की 
सेनायें युद्ध के लिये पास ही खड़ी हैं। इस अप्रत्याशित विपत्ति को 
देख कर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फटकार कर स्थिति को शान्त किया 
अवसर पाकर श्रीकृष्ण जी तत्काल राज्यसभा से बाहर चले गये। | 

' रेन जब अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में शास्त्रास्त्र रख कर लड़ने से 
मना कर दिया। उस समय श्रीकृष्ण ने सम्मोहन द्वारा विराट रूप 
दिखाकर अर्जुन को प्रेरित किया। । 

३-- अभिमन्यु वध के पश्चात्‌ शोकातुर अर्जुन को सम्मोहन 
नींव के पत्थर 
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द्वारा दिव्य छोक,में एक उच्च आसन पर आसीन अभिमन्यु को दिखा 
कर "शान्ति पहुँचा कर चित्तवृत्ति. का निरोध किया। 

४-- जयद्रथ वध के समय सम्मोहन द्वारा सूर्य अस्त होने का 
सब को बोध करा देना। परिणामतः कौरव पक्ष की ओर से युद्ध में 
शिथिलता आ गई। पुनः तत्काल जयद्रथ के सामने आते ही सूर्य 
उदित रहने को प्रत्यक्ष करा देना। 

वेद वेदाँग के प्रकाण्ड पण्डित श्रीकृष्ण जी द्वारा युद्ध क्षेत्र में 
अर्जुन को दिया गया उपदेश साधारण उपदेश नहीं था। वह वेद के 
कर्म योग का उपदेश था। उस गीता के उपदेश को पढ़ कर आज भी 
संसार के मानव प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 

भयंकर अभावों के बीच जीवन व्यतीत करते हुए सुदामा जी 
को पत्नी ने प्रेरित किया और कहा-(''आपत काल परखिये 
चारी-धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी) इस आपत्ति के समय में आप 
अपने सखा श्रीकृष्ण की परीक्षा लीजिये। सुदामा जी अपने मित्र की: 
भेंट के लिये थोड़े से चावल एक पोटली में बाँध कर चल दिये। मार्ग 
बहुत लम्बा था। द्वार पर पहुँये। द्वारपाल ने श्रीकृष्ण जी को सुदामा के 
आने का समाचार दिया। श्रीकृष्ण जी उसी समय द्वार की ओर लपके 
और सुदामा जी को गळे से. लगा: लिया। सम्मान के. साथ अन्दर 
लाकर अपने ही आसन प्र बैठा कर स्वयं नीचे भूमि पर बैठ गये। 
आतिथ्य सत्कार के लिये जल आया और श्रीकूप्ण जी स्वयं सुदामा 
जी के पग धोने ळगे। पैरों में अनेकों काँटे चुभे हुए थे। एक-एक 
करके काँटों को निकाला। तन पर वस्त्र नहीं, पैरों में पादुकायें नहीं। 
मेरे मित्र की यह दुर्दैन्यावस्था? श्रीकृष्ण रो पड़े। इतने आँसू वहे कि 
पग धोने के लिये नैन नीर ही पर्याप्त हो जाता। सारी स्थिति को भाँप 
त्त्र्या। उसी समय आदेश हुआ। झोपड़ी के स्थान पर भवन वन गये। 
अभाव क स्थान पर लक्ष्मी विचरन लगी। कुछ दिन पश्चात्‌ सुदामा 
जी न विदा ली। मार्ग चलते-चलते विचारन लगे ''मैं आया और 
कुछ कह भी न सका, परन्तु श्रीकृष्ण योगी हैं। हो सकता है उसने ही 
सब कुछ समझ लिया हो।”” घर पर आकर देखा ता सब कळ काया | 
पलट गई। उस समय समझा कृष्ण की दिव्य दृष्टि और दयारूता को। * 

. - महामुनि चाणक्य संसार के सर्वोपरि कुटनीतिज्ञ स्वीकार किये 
गय हैं। आधुनिक राजनीति विशारद भी उनके अर्थशास्त्र का लोहा 


श्रीकृष्ण २९ वीरेन्द्र गुप्तः | 





















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












मानते हैं। कैटिल्य ने कूटनीति में शुक्राचार्य की श्रेष्ठता स्वीकार की 
है परन्तु शुक्राचार्यं अपने नीतिसार में लिखते हैं- 
` ` कटनीतिरभवत्‌ श्री कृष्ण सदृशोनृप:। 
Fe शुक्रनीति ४ i २।९७ 
श्रीकृष्ण के समान इस पृथ्वी पर कोई कूटनीतिज्ञ नहीं हुआ। 
महाभारत युद्ध में श्रीकृष्ण जी के कूटनीतिज्ञता की अनका 
घटनायें- मिळती हैं। भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण जानना! 
द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ i योद्धाओं पर विजय प्राप्त 
करना श्रीकृष्ण की कूटनीति का ही कारण था। 
र युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ बड़ी सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। 
युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि सर्वप्रथम अर्घ्य किसे दिया 
जाये? भीष्म ने श्रीकृष्ण की ओर संकेत करके कहा कि पृथ्वीतल पर 
सम्पू र्ण मानवों में अर्घ्य प्राप्त करने के सबसे उत्तम अधिकारी श्रीकृष्ण 
ही हैं। सहदेव ने उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। इस पर शिशुपाल द्वेषाग्नि 
से तप्त हो अनर्गल प्रलाप करने लगा। भीष्म ने श्रीकृष्ण को अर्घ्य 
समर्पित करने का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा- ' 
वेद वेदंग विज्ञानं बलं चाप्यधिक तथा 
नृणां लोके हि कोऽन्योस्ति विशेषः केशवाद्‌ते। 
दानं दाक्ष्य श्रुतं शौर्य्यं ही: कीर्तिवुं द्विरुत्तमा 
: सन्नतिः श्रोधृ तिस्तुष्टिः पुष्टिश्च नियताच्युते। 
भः पा छ सभापर्व ३८।१९-२० 
इनमें वेद-वेदागों का ज्ञान तो है ही, बल भी सबसे अधिक 
है। श्री कृष्ण के सिवा संसार के मनुष्यों में दूसरा कौन बढ़कर है। 
ऋत्विज, गुरु, स्नातक और लोकप्रिय राजा। यह समस्त गुण इस एक 
पुरुष में विद्यमान्‌ हैं। इसलिए इन्हीं को अर्ध्य दिया गया। 
भीष्म द्वारा श्रीकृष्ण की प्रशस्ति सुनकर शिशुपाल अधिक 
.| उत्तेजित हो उठा। भीष्म को भी बुरा भला कहा। श्रीकृष्ण के शौर्य का 
उपहास कर युद्ध के लिये ळलकारा। श्रीकृष्ण मन्द-मन्द मुस्कराहट 
के साथ सुन रहे थे। बड़े शान्त भाव मे उठे। उपस्थित राजाओं के 
सामने शिशुपाल के अनेक कुकृत्यां का भण्डा फोड़ किया। राज 
समाज को अवगत कराया। शिशुपाल की माता के आग्रह पर मैंने 
- इसके सौ अपराध क्षमा कर दिये थे। यह उस सीमा को लाँघ चुका ह। 
यह कहकर उन्होंने नरेन्द्र-मण्डल के देखते-देखते सुदर्शन चक्र से 
उसका शीश शरीर से खण्डित कर दिया। 
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 ,श्री कृष्ण जी के दैनिक उपासन क्रम का विवरण देते हुए 
महाभारत में. लिखा है-- 


कूत्वा पौर्वान्हिक - कृत्यं. स्नातः -शुचिरंकलक्‌त:। 
उपतस्ये विवस्वन्तं . पावकं च जनार्दनः॥ : 
श्रीकृष्ण ने शौचादि से निवृत होकर, स्नान करके प्रातःकाल संध 
या और अग्निहोत्र किया। | [ 
अवतीयँ रथात्‌ तूर्णों कृत्वा शौयं यथा विधि। 
रथ मोचनमादिश्य संध्यामुपविवेश ह।। 
| उद्योग पर्व ३।२१ 
हस्तिनापुर जाते हुए मार्ग में रथ रुकवा करः संध्या करते हैं। 


कृतोदकानुजप्य : स. हुताग्निः सयंल्कूतः। | 
॒ ह - .. उद्योगपर्व ३।६ 
प्रात:काळ दुर्योधन की सभा में जाने से पूर्व सध्या हवन से निवृत होते हैं। 


श्रीकृष्ण जी ने पाखण्ड का विरोध किया- 


कर्मेन्द्रियाणि -संयम्य -य आस्ते मनसास्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स॒ उच्यते।। ` 
| गीता. ३।६. 
जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेन्द्रियों को हठ से रोक कर इन्द्रियों के. 
भोगों ठ मन से चिन्तन करता है वह मिथ्याचारी तथा दम्भी कहा: 
जाता है। ' 
श्रीकृष्ण जी वर्ण व्यवस्था को जन्म से नहीं कर्मानुसार मानते थे। 
चातुर्वणय मया सृष्टं गुण कर्म विभागशाः। | 
गीता ४। १३ 
गुण तथा कर्मो के अनुसार मैं चारो वर्णो का व्यवस्थापक हूँ। 
श्री कृष्ण जी वेद वाणी को अपौरुपेय और सर्वोपरि मानते हैं। 
कर्म ब्रह्मोद्‌भवं विद्धि ब्रह्माक्षरः समुद्भवम्‌ । 
| गीता ३। १५ 
कर्म को तु वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद अविनाशी | 
परमात्मा से उत्पन्न हुआ ह। 
श्रीकृष्ण जी के सच्चे स्वरूप को प्रस्तुत करना ही कृष्ण की 
सबसे बड़ी भक्ति है। ७ 
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राजा भोज 
आज प्रातःकाल से ही सारे नगर में विशेष चहल-पहल हो 
रही है। कोई नगर में बन्दनवार लगा रहा है तो कोई तोरण द्वार सजा 
रहा है। सभी अपनी-अपनी दुकानों को सजा रहे हैं। सभी मार्गों की 
सफाई हो रही है. और छिड़काव किया जा रहा है। समस्त राज 
कर्मचारी तथा नगर-रक्षक दल अपनी-अपनी पूरी वेशभूषा में 
अपने-अपने नियुक्त स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। कैसा शोभायमान 
दृश्य है। प्रत्येक नर-नारी, बाल--वृद्ध सभी के हृदय प्रफुल्लित हैं। 
राज पथ के दोनों ओर पुरुष और बच्चों की भीड़ लगी है। ऊपर 
अट्टालिकाओं पर नारियाँ बैठी हुई हैं। सभी नर-नारियो की दृष्टि 
राज भवन से आने वाली राजा भोज की शोभा-यात्रा की ओर 
टकटकी बाँधें खड़ी है। 
एक छोटे से भवन में एक ओर वृद्धा और दूसरी ओर एक 
दम्पति निवास करते हैं। आज प्रात: ही वृद्धा ने सामने रहने वाली 
स्त्री से कहा-- बेटा अपने नित्य कर्भ से शीघ्र ही निबट जा, राजा 
भोज के दर्शन करने चळेंगे। आज उनकी नगर में शोभायात्रा 
निकल रही है।'' 


स्त्री ने कहा-“माता जी! मैं राजा के दर्शन करने नहीं 
जाऊंगी ।'' 


वृद्धा-''क्यों ?'' 
, ,स्वी-“हमारे धर्मशास्त्र में कहा है कि स्त्री को पर-पुरुप 
का दर्शन निषिद्ध है।”” 
वृद्धा- क्या तूने आज तक पति के अलावा अन्य किमी 
का दर्शन नहीं किया?”' | 
स्त्री हा नहीं | ss 


ख वृद्धा- क्या तूने अपने पिता और भाई का भी दर्शन नहीं 
ञया?'” 


्तरी-"कयों नहीं! मैं पिता की गोद में खेली हूँ। और भाई के 
साथ भी। परन्तु वे पर्‌-पुरुप तो नहीं?'' 
| नीव के पत्थर 































३२ वीरेन्द्र गुप्तः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





वृद्धा-''बेटा तू ठीक कहती है। पिता तो केवल तेरा ही पिता 
था, परन्तु राजा सबका पिता समान होता है, तो वह पर-पुरुप कैसे कहा 
जा सकेगा। इसलिये राजा का दर्शन करना कोई दोप पूर्ण कार्य नहीं।'' 
: स्त्री--''क्या राजा सचमुच ही पिता समान होता है?”' 
वृद्धा-- 'हाँ।”' 
स्त्री-- ''मैं अपने पति से आज्ञा और ले लूँ।'' 
यह कहकर स्त्री अपने पति से आज्ञा लेने गई और कहने 
लगी--“आज राजा भोज की नगर में शोभा-यात्रा निकल रही है, 
सामने वाली माता जी कहती हैं, कि राजा परपुरुष की कोटि में 
नहीं आता क्योंकि वह सबका ही पिता होता है। क्या मुझे आज्ञा है 
कि. मैं अपने पिता राजा भोज के दर्शन करूँ? 
पति-- 'देवी यह सत्य है, कि राजा सब का पिता होता है। 
और राजा भोज तो वास्तव में अपनी प्रजा को पुत्रवत्‌ ही मानता है। 
इसमें राजा का दर्शन करने में कोई दोष नहीं। तुम जाओ और पिता 
के दर्शन करो।'” 
स्त्री का हृदय आनन्द से उछलनें लगा और मन ही मन कहने 
लगी--''कि आज जी भर कर पिता के दर्शन करूँगी। मैने जिस दिन 
से इस गृह में प्रवेश किया है उस दिन. से मैं पिता के दर्शनों को तरस 
गई।'' इसी प्रकार कुछ कहती हुई अन्दर चली गई और वस्त्राभूषणों 
से सुसज्जित होकर आई। इधर वृद्धा माता भी प्रतीक्षा में बैठी थीं। 
स्त्री को अपनी ओर आता देखकर कहा--“चल बेटा चल, बहुत देर 
हो गई, कहीं यात्रा निकल न गई हो।'' 
स्त्री-''नहीं माता जी! ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि पिता 
जी मुझे बिना दर्शन दिए चले जायें।' ( 
इसी प्रकार बातें करती हुई दोनों चल दीं और एक स्थान पर 
पहुँच अट्टालिका पर चढ़ गयीं। 
कुछ ही समय की प्रतीक्षा के पश्चात्‌ राजा भोज की 
जयजयकार से आकाश गूँज उठा। चहुँ ओर से प्रजापति पर पुष्प 
वर्षा होने लगी। इधर पिता के. दर्शनों के उल्लास से भरी स्त्री अन्य 
स्त्रियों के बीच में बैठी है और आगे को झुककर राजा भोजं के दर्शन 
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करने लुगी। दूसरी ओर राजा भोज की दृष्टि भी उसी स्त्री पर जा 
टकराई। क्योंकि अन्य सभी स्त्रियाँ एक पंक्ति रूप में थीं, केवल यही 
स्त्री विशेष रूप से और विशेष ही दृष्टि से आगे को झुकाकर देख 
रही थी। इसी कारण राजा की दृष्टि भी वहीं जाकर टकराई। दोनों की 
दृष्टि मिली राजा की सवारी आगे को बढ़ी। इधर स्त्री आगे को 
झुककर आगे बढ़ती हुई पिता की सवारी को देखने लगी। उधर राजा 
भाज ने पीछे मुड़कर देखा तो वह स्त्री पूर्व की भाँति उसी हाव-भाव 
चाव से आगे को झुककर देख रही हे। 
यहाँ पर तीन पक्ष वने। एक नृपति, दूसरी प्रजा ओर तीसरी 
स्त्री। तीनों के तीन भाव और तीनों का तीन प्रकार का दृष्टिकोण। 
प्रजापति के भाव थे, क्या यह मुझे निहार रही है? क्या यह 
मुझ पर आसक्त है? क्या मेरे राज्य में पाप का उदय हो गया है? 
दुसरी ओर प्रजा के मन में शंका उठने लगी कि कहीं राजा के मन 
मं पाप की वासना तो नहीं जाग उठी? तीसरी ओर स्त्री अपने पूज्य 
पिता जी के दर्शनों मे तृप्त हो फुली नहीं समा रही थी। 
तीनां के विचार अपने-अपने स्थान पर सही थे। कौन जान 
सकता था एक दुसर क विचारों को। परन्तु राजा भोज को चन कहा? 
उसन यात्रा को समाप्ति पर तत्काल ही गुप्तचरों को आदेश दिया-“'कि 
हमार नगर को मुख्य चापाटी पर पूर्व की ओर की अट्टालिका पर हरे रंग 
को पोशाक में और विशेष श्रृंगार किये हुए जो स्त्री बैठी थी वह कौन है 
आर किस को स्त्री है? इसकी खोज करके हमें शीघ्र ही सूचना दो। 
कुछ ही समय पश्चात्‌ एक गुप्तचर राज्य के गुप्त सूचना कक्ष 
म उपस्थित हुआ, उसने कहा-''हे .राजन्‌ वह स्त्री इसी नगर की 
निवासिनी है और एक राज कर्मचारी की पत्नी हैं। जिसका नाम सुधीर 
सिंह है।'” ह 
राजा न गुप्तचर से कहा- “सुधीर सिंह को शीत्र ही हमार 
सामन उपस्थित किया जाय।"' 


सुधार सिंह राज्य के गुप्त सूचना-कक्ष में उपस्थित हुआ। 


आज्ञा है?” 


राजा का अभिवादन करके बोला--' 'हे राजन सवक के लिये क्‍या 
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राजा--''सुधीर सिंह हमारी इच्छा है कि हम कल का भोजन 
तुम्हारे गृह पर तुम्हारी पत्नी के हाथ का बना पायें। ध्यान रहे इसकी 
सूचना किसी और को नहीं देना।'' ९ 

सुधीर सिंह राजा की इस इच्छा को सुनकर अति प्रसन्न हुआ 
और “जो आज्ञा' कहता हुआ चला गया। 

सुधीर सिंह ने घर आकर पत्नी से कहा-- देवी! कल राजा' 
भोज तुम्हारे हाथ का भोजन पाने के लिये घर आयेगे।'' 

पत्नी-'“नाथ! आपसे किसने कहा।'' | 

सुधीर-- “देवी! महाराज ने मुझे अभी-अभी गुप्त सूचना कक्ष 
में बुलाकर एकान्त में कहा है।'' 

पत्नी के आनन्द का पारावार न रहा वह सारे घर की सफाई 
आज प्रात: से ही कर रही है। स्नानादि से शीघ्र निबट कर अनेक 
प्रकार के पाक-शाक आदि की तैयारी कर रही हैं। वह आज अपने ' 
पूज्य पिताजी को वर्षो के पश्चात्‌ भोजन खिलायेगी। ` 

गृह के द्वार पर सुधीर सिंह खड़ा राजा भोज के आने की 
प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ ही क्षणों के पश्यात्‌ राजा की सवारी आई 
और गृह में प्रवेश कर अन्दर पहुँचे। स्त्री पिता जी के आने की आहट 
सुनकर स्वागत के लिये पाकशाला से निकल कर आई और राजा को 
अभिवादन ' कर एक सुन्दर आसन पर बैठाया। सुधीर सिंह रक्षा की 
दृष्टि से गृह द्वार पर ही खड़ा रहा। स्त्री एक सुन्दर थाल में भोजन 
लूगाकर लायी और राजा के सामने रखकर चली गई। | 

राजा भोज की दृष्टि निरीक्षण के रूप में स्त्री की चाल--ढाल 
पर लगी थी। राजा ने थाल में से ग्रास तोड़ कर शाक में डाला तो 
वह हाथ शाक में न जाकर भूमि पर पड़ा क्योंकि राजा की दृष्टि स्त्री 
की ओर टकटकी लगाये हुए थी। जब स्त्री ने देखा कि यह कंस्ग 
पिता राजा भोज है जो मेगी ओर टकटकी लगाये देख रहा है। यह 
मुझे देखने में इतना आतुर है कि इसका हाथ शाक में न जाकर भूमि 
पर पड़ रहा है। कुछ दाळ में काला है। इतना विचार कर स्त्री अन्दर 
पहुँची और एक कच्चा आम लेकर राजा के सामने आकर उखरू बैठ 
दोनों हाथों को घुटनों के बीच करके जोरों के साथ किलकिला कर 
क्रोध से दबाती हुई बोली। 
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रे रे रसाळ फल मुञ्चति किम्‌ रसन्नो। 
, नाहम परेण पुरुषेण रतिम्‌ कदाचित्‌।। 
न अस्मात पतिस्तु परदार रत: कदाचित। 
जानति नृपति भोज पर दार कन्या। 
अरे ओ रसाल (आम) के फल मैं तुझे दबाती हूँ। तू रस क्यों 
नहीं छोड़ता। मैंने तो कभी पर पुरुप से रति क्रिया भी नहीं की। तू 
रस क्यों नहीं छोड़ता। और मेरे पति ने भी परस्त्री के साथ रति क्रिया 
नहीं की और राजा भोज जो दूसरों की स्त्री को अपनी कन्या समझता 
है तो फिर तू रस क्यों नहीं छोड़ता। 
नृपति भोज स्त्री के वचन सुनकर चौंक उठे और प्रसन्न होकर 
कहले लगे-- देवी! मेरे मन में कुछ भ्रान्ति उत्पन्न हो गई थी, में तेरी 
परीक्षा लेने आया था। तू उसमें उत्तीर्ण हुई। में तेरा अभिनन्दन करता 
हुँ।'” कहते हुए नृपति भोज ने स्त्री के चरणों की ओर अपना हाथ 
चरण स्पर्श -संकेत के लिये बढ़ाया और फिर कहा-- देवी! तुम मेरे 
राज्य की अमूल्य निधि हो। मैं स्वाभिमान के साथ कह सकता हूँ कि 
मरे राज्य में पाप को कहीं स्थान नहीं।” _ 
एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत का पारिवारिक जीवन 
वैदिक संस्कृति की अमूल्य देन है। _ | © 
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RNS. 1 1 २”? 
नगर से दूर एक वाटिका में गौतम ऋषि का आश्रम बना हुआ 
है। इस आश्रम से सदैव ज्ञान गंगा का स्रोत बहता ही -रहता है। इस 
आश्रम का संचालन इस-समय गौतम गोत्रोत्पन्न हरिद्वमान्‌ ऋषि के पुत्र 
हारिद्रुमत आचार्य, के द्वारा सम्पादित होता है। आचार्य गौतम ऋषि ने 
अपने ही आश्रम में आचार्य कुल की स्थापना कर रखी है। जिसके 
द्वारा संसार में वेद के सन्देश को घर-घर पहुँचाने के. लिए बच्चों को 
बाल्य-काल से. ही दीक्षा देते. हैं।. 

एक विशाल वट वृक्ष की सघन छाया के नीचे चबूतरे पर 
आचार्य विराजमान हैं। चबूतरे के पास कोमल हरियाली में बेठे 
विद्यार्थीगण ब्रह्मचर्य आश्रम की कठोर साधना को साथते हुए वेदाध्ययन 
में लगे हैं। 

एक दिन जब सत्यकाम ने अपने को वेदाध्ययन के योग्य 
पाया तो उसने गौतम -ऋषि के आश्रम में जाकर. गुरु से आचार्य कुल 
में दीक्षित करः लेने :का आग्रह किया। | 

ऋषि ने बाळक से कहा-''बेटा! तुम्हें वेदाध्ययन में रुचि है 
मैं तुमको अपने कुळ में उपनयन कराकर दीक्षित अवश्य करुंगा। 
बेटा तुम अपना गोत्र बताओ।'' 

बालक ने कहा-““गुरु जी! मुझे अपना गोत्र नहीं माल्ूम''। 

आचार्य-''तुम अपनी माता जी से अपना गोत्र मालूम करके 
आना।'' क्‌ दै | 

सत्यकाम ने अपनी माता जाबाला से कहा-- हे पूज्य माता! 
मैं ब्रह्मचर्यं पूर्वक वेदाध्ययन करने के लिये आचार्य कुल में वास. 
करना चाहता हूँ। गुरु जी ने मुझसे अपना गोत्र बतलाने को कहा। मुझे 
अपना गोत्र मालूम नहीं, इसलिये हे माता! मुझे यह बतलाओ कि 
मेरा गोत्र क्या है।'' [ 

माता ने उत्तर दिया- हे प्रिय पुत्र! मैं तेरा गोत्र (पिता) को 
नहीं जानती, क्योंकि मैंनेयुबौवस्था में परिचारिणी रहकर अनेकों की' 
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सेवा की है और उसी से अपना निर्वाह करती रही हुँ। सो इसी बीच 
में तू मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ, इससे मुझे भी तेरे गोत्र की याद नहीं, हे 
पुत्र तू ऋषि के समीप जा, मेरा नाम जाबाला प्रसिद्ध है और तेरा नाम 
सत्यकाम है, सो ऋषि के पूछने -पर तू कह देना।'' 

सत्यकाम आश्रम में पहुँचकर ऋषि से वोला-“'हे भगवन्‌! मैंने 
अपनी माता जाबाला से गोत्र पूछा था सो उसने उत्तर दिया कि मैंने तुम 
को सेविकावस्था में प्राप्त किया है इससे मुझे तेरे गोत्र का ज्ञान नहीं। 
हे भगवन्‌! मेरी माता का नाम जबाला और मेरा नाम सत्यकाम है। हे 
भगवन्‌! मैं ब्रह्मचर्यं पूर्वक विद्याध्ययन करने के लिये आपके समीप 
आया हूँ, सो कुपया मेरा' उपनयन कराके दीक्षित कीजिये।'' 

यह सारा वृतान्त सुनकर ऋषि बोले-'“वास्तव में तू ब्राह्मण 
है। क्योंकि ब्राह्मण से भिन्न इस प्रकार “सत्य कहने को कदापि समर्थ 
नहीं हो सकता। हे सोम्य! तुम धन्य हो जो ऐसे अपवित्र कार्य करने 
के पश्चात्‌ सत्य का .पथ न छोड़ने वाली माता की कोख से जन्म 
लिया। हे सोम्य! तुम हवन सामग्री लाओ मैं तुम्हारा उपनयन 
कराऊगा। क्योंकि तुम भी सत्य से पृथक नहीं हुए हो और मैं आज 
से तुम्हारे नाम के अन्त में उस सत्य के पथ का त्याग न करने वाली 
देवी का नाम जोड़ता हूँ, सो अब तुम्हारा नाम सत्यकाम जाबाल है। 
अपने दोषों को न छिपाकर सत्य भाषण ही श्रेष्ठ है। ® 
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महाराज अश्वपति 


प्राचीन काल में सद्गृहस्थ केवल धनोपार्जन को ही अपने 
जीवन का लक्ष्य न मानकर वह वेद की आज्ञानुसार 'शतहस्ता 
समाहार सहस्त्र हस्ता संकिरा' सौ हाथों से धनोर्पाजन करा और उसे 
अपनी तिजोरियों में वन्द न करके सद्भाव, सद्कामना और सद्उन्नेशयों 
की पूर्ति करते हुए शोप धन को बखेरते हुए, दान करते और 
असहायों को सहारा देते हुए हजार हाथों के समान व्यय करके 
यथार्थवाद के रूप में ग्रहण करते। केवल इतने पर ही सन्ताप न 
करते। जीवन को पवित्र और पाप रहित रखने के लिये वेदादि शास्त्रों 
का भी अवलोकन करते। 

हम आपके सामने महाराजा कैकेय अश्वपति के शासनकाल 
की घटना प्रस्तुत करते हैं। 

प्राचीशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रद्मम्म, जन और वडिल यह पाँचाँ 
ही पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र आदि विस्तृत कुटुम्बी, विशाल सम्पदा, भवनों 
तथा यज्ञशालाओं, अतिथिशालाओं से युक्त दानी, शास्त्राध्यन शील 
तथा सदाचार से सम्पन्न विचारशील व्यक्ति थे। वे सब आपस में 
मिलकर “मीमांसा” अर्थात्‌ “आत्मा कौन है” और “ब्रह्म” कौन है?, 
हमारा उपास्य कौन “आत्मा” है अर्थात्‌ हमारा उपास्य 'ब्रह्म' कौन है 

. अथवा 'आत्मा' और “ब्रह्म” कौन है? पर विचार करने लगे। विचार 

विमर्श के पश्चात्‌ निश्चय किया कि आरुणी उद्दालक ऋषि इस 
समय “वैश्वानर आत्मा' को जानते हैं। उन्हीं के पास चंलूकर उक्त 
ज्ञान को प्राप्त करें। 

पाँचों महागृहस्थ आरुणी उद्दालक ऋषि के आश्रम पर पहुँचे 
और अभिवादन कर विनम्रता पूर्वक 'वेश्वानर आत्मा” के विपय में 
उपदेश करने का आग्रह किया। 

आरुणी उद्दालक ऋषि इन परम श्रोत्रिय महागृहस्थों के प्रश्न का 
उत्तर देने में अपने को असमर्थ जान कर दूसरे उपदेष्टा प्रसिद्ध कैकेय 
अश्वपति सम्प्रति को बताया। जो “वैश्वानर संज्ञक आत्मा” को भली 


™ 


महाराज अश्वपति 
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पं० वाचस्पति मिश्र का वेदान्त दर्शन भामति टीका संस्कृत 
साहित्य की अमूल्य निधि है। 
वाचस्पति मिश्र गुरु आश्रम में पूर्ण लगन और तपस्या के साथ 
विद्या रूपी सरस्वती की सतत साधना में दत्तचित्त होकर लगे रहते। 
किसी भी समय किंचित मात्र अवकाश प्राप्त होने पर वह दर्शन 
शास्त्रों का अवलोकन करते थे। उनकी दर्शनावलोकन में विशेपअभिरुचि 
का होना एक ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा की देन ही कहा जा सकता है। 
ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा कुछ ही काल के लिये प्राप्त होती हो ऐसा नहीं। 
अपितु वह प्रतिभा प्रत्येक नस-नाड़ी में अंग-प्रत्यंग और रोम-रोम 
में व्याप्त होकर जीवनान्त तक साथ रहती है। यद्यपि यह कहा जाये 
. कि उक्त जीवात्मा को उसी कार्य के पूर्ण करने हेतु अवतरित किया 
गया हो, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 
| मिश्रं जी गुरु चरणारविन्दों में गुरु-दक्षिणा अर्पित करके जब 
अपने गृह पर आये तो उन्होंने दर्शन शास्त्रों के भाष्य पर अपनी 
लेखनी उठाने का विचार किया और दत्तचित्त होकर उसी में जुट गये। 
कुछ समय पश्चात्‌ इनके माता-पिता ने एक सुयोग्य विदूषी कन्या 
' के साथ पाणिग्रहण सम्पन्न करा दिया। 
मिश्र जी अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते कि उन्हें दूसरे की 
कया. अपनी'-व्यवस्था आदि का भी कोई ध्यान न रहता। उन्हें यह 
कुछ पता ही नहीं कि भोजन, वस्त्रादिकां की उपलब्धि किस प्रकार 
और कहाँ से होती हैं। उनका केवल एक ही लक्ष्य था' दर्शन भाष्य' 
' और वह उसी में लगे रहते। बे 
, मिश्र जी की लेखनी भाष्य लिखते-लिखते आयु के साथ-साथ 
घिस कर तीन चौथाई समाप्त हो चुकी, केश भी पक कर श्वेत होने 
लगे, साथ. में भाष्य की समाप्ति के क्षण भी पास आने लगे। 
` यूँ तो, नित्य प्रति सायंकाल की सच्धि-बेला आया ही करती 
थी, परन्तु यह आज की विलक्षण सन्धि-बेल्ग है जो इतिहास में 
स्वर्णाश्चरों से अंकित है, साथ में जन-साधारण की दृष्टि से ओझल भी। 
इस सन्धि बेला में मिश्र जी की लेखनी एक दीर्घकाल के 
' परिश्रम के पश्चात्‌ विश्राम से सन्धि-मिलन कर रही है। मिश्र जी का 
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भाष्य अपूर्ण से पूर्णता के साथ सन्धि--मिलन कर रहा है। इस 
विलक्षण समय मिश्र जी को आज से पूर्व किसी भी सन्धि-बेला में 
किसी प्रकार का अप्रकाश-सा प्रतीत नहीं हुआ। परन्तु आज 
अचानक कुछ अन्धकार-प्रतीत होते ही दृष्टि ऊपर को उठ गयी। 
उन्होंने देखा एक देवी हांथ में दीपक लिए चली आ रही है। जिसके 
मुखमण्डल पर शान्ति, निश्वकता और सन्तोष की आभा छटक रही 
है। शरीर से किञ्चित क्रश है परन्तु अक्षत-योनि होने के प्रताप से 
| सारे शरीर में महान्‌ तेज भी है। सर के केश पकने लगे हैं, शरीर को 
एक साधारण से वस्त्र से ढके हुए है। 


मिश्र जी ने अचम्भे के साथ कहा-- देवी! तुम कौन हो, यहाँ 


आने का कंसे कष्ट किया?” 
स्त्री नाथ! में आपकी अर्द्धङिंगिनी हूँ। (अभिवादन करते 
हुए) क्षमा कीजिए आज दीपक रखने में कुछ विलम्ब हो गया जिस 
कारण आपके कार्य में बाधा उपस्थित हुई।'” | 
_. मिश्र जी (आश्चर्य के साथ)- देवी! तुम मेरी अर्द्धाडिगिनी 
कसे? मेरा तो विवाह हुआ ही नहीं?" ः 
` स्व्री--“'प्रभु! ऐसा न सोचें, मेरी अञ्जलि आप ही ने ग्रहण 
की है।”” छा 
पी मिश्र जी (मन ही मन) मेरी स्मृति कुछ काम नहीं करती। 
“दवी! तुमने आज से पूर्व उक्त विषयक स्मृति मुझे क्यों नहीं कराई?”' 
_स्त्री- नाथ! आप मानव कल्याण: हेतु लेखन कार्य में व्यस्त 
थे। मुझे यह अभिष्ट न था कि मैं अपने सुख हेतु कोटि--कोटि जन 
मानस के कल्याण यज्ञ में बाधक बनकर आपके कार्य में विघ्न 
डालकर गतिरोध उत्पन्न करूँ। मुझे अन्तर ध्वनि ने प्रेरित किया कि 
तू अपने पति के कार्य में अनुकूल सहयोग प्रदान कर अपने जीवन 
का सफल बना। नाथ! अन्तर ध्वनि की प्रणोदनावश मैं समीपस्थ 
पाठशाला म अध्यापन कार्य कर अन्न, वस्त्रादिकों का अर्जन करके 
निश्चित समय पर भोजन, वस्त्र, प्रकाशादि की व्यवस्था यहाँ आकर 
नित्य कर जाया करती और रात्रि को कुटि-द्वार में आपके चरणों में 
विश्राम पाकर एक सन्तोष पूर्ण आनन्द की अनुभूति का भान कर सो 
जाती। न जाने आज की यह संध्या कैसी अभागिन है कि जिसंमें 


आपको मेरे दीपक समय पर न रखे जाने के कारण कुछ अन्धकार, 
नींव के पत्थर ४२ वीरेन्द्र गुप्तः 
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का भान हुआ. और आपके कार्य में विघ्न उपस्थित हुआ। नाथ! में 
क्षमा प्रार्थी हूँ।' 
। मिश्र जी--“देवी! मैं लेखन कार्य में इतना व्यस्त रहा कि मैं 
यह भी न सोच सका कि मेरे लिए इन समस्त आवश्यक वस्तुओं 
की व्यवस्था किस प्रकार और किस के माध्यम से हो रही है। देवी! 
मुझे अपने ऊपर बहुत ही पश्चाताप है, मुझे केवल अपनी जीवन-यात्रा 
की दिशा में परिवर्तन लाने या न लाने का तो पूर्ण अधिकार था, 
परन्तु मैंने जो अनजाने प्रकार से तुम्हें. आजीवन, गृहस्थ जीवन से 
बंचित रखा यह मैने तुम्हारे प्रति अन्याय किया। देवी! मैं बहुत ' 
भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसी सन्तोषी और जन-हितार्थ अपने जीवन 
की आहुति. देने वाली देवी अर्द्धङिगिनी रूप में प्राप्त हुई। देवी! ' 
निःसन्देह तुम्हारी तपस्या मुझ से महान्‌ है। तुम मार्ग में किसी भी 
समय मुझे टोक कर इस महान्‌ यज्ञ के पूर्ण होने में बाधक बन सकती 
थीं। देवी! तुम धन्य हो जो तुमने'इस महान्‌ कष्ट को सह कर 
ज्ञानयज्ञ में अपनी पूर्ण आहुति दी। धन्य है यह आज की सन्ध्या 
की सन्धि-बेलळा जिसने दो प्राणियों का मिलन कराया। देवी! आज 
की यह सन्ध्या अभागिन नहीं अपितु संसार के इतिहास में अमर रहने 
वाली सन्ध्या बन कर कोटिकोटि जन मानस का पथ-प्रदर्शन 
करेगी। देवी! इस सत्धि-बेला में भाष्य पूर्ण करके केवल ग्रन्थ का 
नामांकन ही करने पर विचार कर रहा था। देवी! इस महान्‌ तपस्यामय 
कष्टदायी जीवन व्यतीत करने के लिए मैं ही कारण बना हूँ। इस 
यज्ञ में जितना त्याग तुम्हारा है उतना मेरा नहीं। देवी! तुम्हारा नाम 
क्या है?'' | न ५5281 
स्त्री-मिश्र जी के वचनों -को सुनकर नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाने 
लगी, सभी कष्टों को भूल गई। अपने को सचेत करके कहा ““मुझे 
“भामति' कहते हैं।'' | | 

मिश्र जी-“'देवी! तुम्हारे इस परम उपकार से मुझे बहुत 
सन्तोष प्राप्त हुआ है और में इस अमर ग्रन्थ पर तुम्हारा ही नाम 
अंकित करता हुँ।” . 2०5 हर | 

इतना कहकर पं०. वाचस्पति मिश्र ने ग्रन्थ के मुख्य पृष्ठ पर 
लिखा 'वेदान्त दर्शन भामति टीका'। . 
परम धन्य हैं वे मानव .जो जन हितार्थ सेवा में अपने सुख 


और आनन्द का बलिदान कर देते हैं। ७ 
वाचस्पति मिश्र | वीरेन्द्र गुप्तः 
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जिस समय विश्व विजय के उन्माद में युनानं के बादशाह 
सिकन्दर को भारत विजय की धुन सवार हुई। वह अपने राज गुरु 
अरस्तु से आज्ञा और आशीर्वाद लेने गया। उस समय अरस्तु ने 
कहा “सिकन्दर! भारत को विजय करना कोई हँसी खेल नहीं, लोहे 
और पत्थर से-टकराना है। सिकन्दर! मेरा यह कहना तेरे उत्साह को 
नष्ट करना नहीं परन्तु पूरी तैयारी के साथ जाने का आदेश है। मैं तेरे 
इस उत्साह .से बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे विजय प्राप्त हो। सिकन्दर! क्या 
तू मेरे लिये भी कुछ उपहार में भारत से लाकर देगा?” ` 
. सिकन्दर ने कहा-““गुरु देव! आप. जिस वस्तु को कहें वही 
लाकर अवश्य आपके अर्पण करूँगा।”” | 
अरस्तु बोले-- “बेटा! भारत से मेरे लिए किसी विद्वान महात्मा 
को लेकर आना साथ में भारत भूमि की मिट्टी भी। मैं उस महात्मा: 
से अध्यात्मवाद का विषय पढ़ूँगा-और उस देव भूमि की मिट्टी को 
मस्तक पर लगाऊँगा।”' | ई 
सिकन्दर अभिवादन कर, 'जो आज्ञा गुरु देव” कहता हुआ 
चला गया। ts फन्को "८ 1 
_ सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण करके देख लिया कि इस 
लाह की दीवार से टकराकर'मेग ही चूरा हो जायगा महाराजा पुरु से 
| जुद्ध करने क पश्चात्‌ सिकन्दर की सेना का साहस टूट गया। क्योंकि 
सिकन्दर को सेना ने इसमे पूर्व घमासान युद्ध नहीं देखा था। वह 
| भारतीय बीरों क सामने थर्ग उठी और'आगे बढ़ने का साहस ही नहीं 
हाता था। सेना ने आगे बढ्ने से मना कर दिया। विवश होकर 
सिकन्दर को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। लौटते समय यकायक 
सिकन्दर का गुरु क लिये भारत से एक महात्मा और मिट्टी को ले 
जान की याद आई। सिकन्दर मे सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी, कि 
वह एक अच्छे विद्वान महात्मा को हमारे पास लाये, ताकि हम उसे 
अपने गुरु के पास तक ले चळे. | 
ह सिकन्दर की आज्ञा पाकर सेनापति महात्मा की खोज में 
७9 पङा। उसे वहीं झेलम नदी तट पर एक कुटिंया दीखी। वह 
नींव के पत्थर | 
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उसके पास पहुँचा तो उसने देखा कि एक. वृद्ध पुरुष कुटी के अन्दर 
पत्तों पर 'ल्रोट. लगा रहा है। सेनापति बिना किसी आज्ञा के कुटी के 
अन्दर चला गया। कुटी में विश्राम कर रहे दण्डी स्वामी ने करबट 
लेकर देखा और कहा-''तुम कौन हों, तुम्हारे यहाँ आने का कारण?" 

सेनापति ने कहा--“मैं सम्राट सिकन्दर का सेनापति हूँ और 
आपको अपने साथ ले चलने के लिये आया हूँ।'' 

दण्डी स्वामी ने कहा-''हम कहीं नहीं जाते। उसे यदि हम 
से कोई कार्य है तो यहीं ले आओ।'” 

सेनापति-:'वह सम्राट हैं।. जो तुम माँगोगे वही मिलेगा और 
यदि तुम उनका कहा नहीं मानोगे तो वह तुम्हारा सिर कटवा लेंगे।'' 

दण्डी स्वामी ने वैसे ही लेटे-लेटे बड़े ही सरल स्वभाव में 
बिना किसी भय के कहा-''पहली तो यही वात मिथ्या है कि वह 
सम्राट है, क्योंकि उसने भारत पर विजय प्राप्त नहीं की। वह केवल 
एक छोटे से टुकड़े का स्वामी है, वह कैसे सम्राट हो सकता है? रहा 
जो मैं माँगुंगा वह मुझे दे देगा, सो वह जो मुझे देगा मैं उसे कभी का 
त्याग चुका हूँ। रही सिर काटने की बात, सो वह सिर काट सकता हैं 
परन्तु वह मुझे मिटा नहीं सकता, में अमर हूँ।'' “अनागो-हत्या वै 
भीमा” अथर्व १०।१। २९ निरपराध की हत्या बहुत भयंकर होती है। 

दण्डी स्वामी का उत्तर सुनकर सेनापति सहम गया और कछ 
कह भी न सका। उसने लौटकर सिकन्दर से सारा हाळ कहा। 

सिकन्दर सुनकर बोला--जिस भूमि पर जन्मे साधू और 
फकीरों के इतने ऊँचे विचार और लक्ष्य हों, तो वह देश कैसे विजय 
किया जा सकता था। मेरे गुरु ने सच कहा था। सेनापति कहाँ है वह ' 
साधू? मैं भी उसके दर्शन करना चाहता हूँ।'” 

सिकन्दर. और सेनापति दोनों दण्डी स्वामी की कुटिया पर 
गये, दर्शन कर अभिवादन किया। सिकन्दर ने कहा--''ऐ. भारत देश 
की सीमा के निःशस्त्र प्रहरी तू धन्य हो। जब तक तुम जैसे प्रहरी इस 
देश की सीमा की रक्षा करते रहेंगे तब तक एक सिकन्दर क्या हजार 
सिकन्दर भी भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते।'” 

राष्ट्र की सुरक्षा शास्त्रास्त्रों से तो होती ही है। 

परन्तु राष्ट्रीयता से शून्य शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित 

प्रहरी केवल मिट्टी की प्रतिमा के समान ही हैं। . छ 
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महाराणा प्रताप 
TIS © पाडा डड” ८ > 
सायंकाल का समय है, दिवाकर देव अपनी प्रखर रश्मियों 
को समेटते हुए पश्चिम दिशा में अस्ताचल की ओर द्रुत गति से चले 
जा रहे हैं। उसी समय भारतीय इतिहास के दिवाकर देव महाराणा 
प्रताप भी अपनी सीमा का निरीक्षण करके राज-पथ की ओर चल 
दिए। चेतक चौकड़ी भरता हुआ राज-भवन की ओर बढ़ने लगा। 
यकायक उत्तर दिशा से उठती हुई श्याम घटा सारे आकाश पर छा 
गई और तीव्र वयार के साथ मोती झरने लगे। अन्धकार और वर्षा के 
कारण आगे का मार्ग अवरुद्ध हो गया। शीघ्र ही ग्राम में पहुँचकर एक 
झोपड़ी की ओट ली। झौंपड़ी में से एक बुढ़िया ने देखा, कोई पथिक 
इस तूफान से बचने के लिए ओट में खड़ा है। उसने उठकर द्वार 
खोला और पथिक को सत्कार पूर्वक अन्दर ले आई। प्रताप को प्यास 
भी लग रही थी। उन्होंने वृद्धा से जल माँगा। 

वृद्धा ने 'ले भय्या’ कहकर पानी दिया। 

पानी पीने के पश्चात्‌ उसने वृद्धा से पूछा--''क्यों बहिन तू 
उदास क्यों है?” . 

वृद्धा-“'ऐसी कोई बात नहीं। तू जा आकाश निर्मल हो गया 
अपना काम देख।'' ः 

महाराणा-“यह कैसे हो सकता है? जब तूने मुझे भय्या 
कहा और भय्या बहिन' की बात सुने बिना कैसे जा सकता है? बता 
क्या कष्ट है?” 

वृद्धा के नैन-नीर बहाने ळगे। नैनों को पौंछते हुए कहा--' अरे 
भय्या! मेरी बिटिया का विवाह है और मेरे पास कुछ भी नहीं। दूसरे 
इसका कोई मामा भी नहीं, जो भात पहिनाए।”' 

प्रताप ने वृद्धा की बात सुनकर कहा--“जब तुने मुझे भय्या 
बना लिया, तो इसका मामा मैं ही तो हूँ? मैं भात लाऊंगा, विवाह 
कब है?" | [ 

महाराणा प्रताप ने विवाह की तिथि अपने पास नोट कर ली 
और चले गये। उस बेचारी को नहीं मालूम कि यह पथिक कौन है? 
वह केवल यह जानती है कि वह, कोई वीर सैनिक है क्षत्रिय है। 




































आज विवाह का भी दिन आ गया। परन्त अभी तक वह 
सैनिक नहीं लौटा। मेरा मन कहता है वह आयेगा, अवश्य आयेगा 
वह क्षत्रिय था अपने वचन को नहीं भूलेगा। हो सकता है कहीं युद्ध 
में न घिर गया हो। परन्तु जब उसे मेरी याद आयगी तो वह उसी 
समय मेरे घर की ओर दोड़ेगा। ० 
विवाह की तिथि के दिन एक छोटी सी बारात उस वृद्धा के घर 
आई। उसने अपनी सामर्थ्यानुसार बारात के स्वागत की तैयारी की। उस 
बेचारी के पास कछ था ही नहीं, जसे-तेसे जोड़ बटोर कर जो कुछ 
संजो रखां था वही उसने अपनी बिटिया के विवाह पर लगा दिया। 
सायंकाळ को यकायक अश्वारोही सैनिकों ने गांव में प्रवेश 
किया। ग्रामवासी यह देख कर चौंक उठे और मन ही मन कहने लगे 
क्या नई विपत्ति आ गई, क्या इस लड़की की कहीं दूसरी जगह तो 
मँगनी नहीं हुई थी? आदि--आदि विचार उठने लगे। उन अश्वारोही 
सैनिकों में से जो उनका सरदार मालूम होता था जिसके सर पर मुकुट 
रखा हुआ था, शरीर पर सुन्दर और बहुमूल्य पोशाक पहने हुए था। 
आगे बढ़कर आया और अश्व से उतर कर एक से माल्म किया कि 
मेरी बहिन का घर कौन--सा है? आज उसकी बिटिया का विवाह है। 
मैं अपनी भान्जी के लिये भात लाया हूँ। 
उसी समय एक व्यक्ति शीप्रता से आगे आया और उसने 
झुक कर बड़े ही सम्मान के साथ अभिवादन कर कहा--'दीवान जी 
दीवान जी शब्द को सुनकर सब चौंक पड़े और कहने लगे “अरे यह 
तो महाराणा प्रताप हैं!। 
इसी बीच किसी ने जाकर वृद्धा से कहा--“अरी मां तेरा भाई 
महाराणा प्रताप भात लाया है। 
वृद्धा एकदम प्रसन्न हो उठी और भागी भागी आई अपने मुँह 
, बोळे भय्या के पांस, और उसे सम्मान के साथ ले आई अपने घर। 
जब उसने भात के सामान को देखा, तो वह सामान था जो उसे स्वप्न 
, में भी देखने को नहीं मिळता। 
सहसरा उसके मुख से निकला--““यह मेरा मुँह बोळा भय्या है 
जिसने मेरे सम्मान को रखा और मेरा घर अमूल्य रत्नों से भर दिया 
क्या यह सब कुछ पेट जाया भय्या कर सकता था? नहीं कदापि 
नहीं।'' कह कर नैनों से प्रेम नीर धारा बहाने ळगी। 
x x x X X १ X X १ 
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” बादशाह अकबर ने फरीदखाँ को महाराणा प्रताप के ऊपर 
आक्रमण करने का आदेश दिया। फरीदखाँ ने एक नई रण--नीति से 
काम लिया। उसने महाराणा की सीमा में प्रवेश कर सीमावर्ती क्षेत्रों 
की फसलों को आग लगाने और कुओं में गाय काटकर डाल देने का 
आदेश दिया। इसके पीछे फरीदखाँ का उद्देश्य था अन्न और जल के 
अभाव में जनता त्रस्त होकर शीघ्र ही परास्त हो जाएगी। परन्तु 
परिणाम इसका उल्टा ही निकला। फरीदाखाँ को यह नहीं मालूम था 
कि प्रताप की जनता में स्वाधीन रहने के शौर्याकुँर विद्यमान्‌ हैं और 
वह अपने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने 
के लिए हर समय उद्यत रहती है और प्रत्येक परिस्थिति का सामना 
करने के लिए शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम है। सीमावर्ती क्षेत्रों के 
नागरिकों ने परिस्थिति को देखा और तत्काल निष्कर्ष निकालकर 
उसके अनुसार कार्य करना आरम्भ कर दिया। फरीदखाँ भौंचक्का रह 
गया उसने देखा, मेरी सेना पकी तैयार फसल को आग लगाती आगे 
बढ़ रही है। वह सब पीछे हटते चले जा. रहे हैं। अरे, यह क्या? उन 
लोगों ने तो स्वयं अपनी फसलों में आग लगा दी। 

सायंकाल का ,समय हो गया, फरीदखाँ की सेना थक कर 
विश्राम करने लगी। दूर तक फसल जलकर राख हो गयी। कुओं में 
देखा तो उसमें सुअर कटे पड़े हैं। प्यास के मारे सेना तड़फ उठी। 
उचित अवसर पाकर सीमावर्ती नागरिकों ने हल्ला बोल दिया। सेना 
में भगदड़ मच गयी। फरीदखाँ को बन्दी बना लिया। महाराणा के 
सामन प्रस्तुत किया। तळवार और पगड़ी प्रताप को भेंट कर ,और 
प्राणा की भिक्षा मांग कर फरीदखाँ वापिस लौट आया। [ 

बादशाह अकबर पराजय का वृतान्त सुन कर आश्चर्य के 
साथ कहने लगा-''क्या सारा राज्य सैनिक राज्य .है?'' 

सव मौन थे, इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। 

इस पर एक विशाल सेना लेकर अब्दुल रहीम खानखाना को 
उदयपुर भजा। रहीम खानखाना ने उदयपुर को चारों ओर से घेर 
लिया। इस “युद्ध _का समाचार पहले से ही महाराजा पृथ्वीराज के पत्र 
द्वारा महाराणा को प्राप्त हो चुका था। इस लिए महाराणा ने इसका 
पहले से ही समुचित प्रबन्ध कर लिया था। 


उदयपुर से कुछ दूर गहन वन में एक पहाड़ी घाटी के बीच 
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महाराणा प्रतापं की राज सभा लगी है। एक विशाल चट्टान पर पूर्ण 
युद्ध तत्पर सैनिक वेश में शस्त्रास्त्रो सहित महाराणा विराजमान हैं। 
उनके पास सहतस्त्रों चुने हुए भील तथा सजपूत सैनिक अपनी 
मातृ-भूमि की रक्षा के हेतु अपने जीवन का बलिदान करने के लिये 
महाराणा के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पास में ही एक शिला 
पर मन्त्री श्रेष्ठ भामाशाह बैठे हैं। कुछ मन्त्रणा के पश्चात्‌ सैनिकों को 
आदेश मिला और वह अपने-अपने मोर्चे पर चल्द्र दिये। अमरसिंह 
और सरदार चूड़ावत को विशेष आदेश देकर उन्हें रहीम खानखाना 
से युद्ध करने को भेजा। 

चलते--चलते कहा-:“यह ध्यान रहे कि रहीम खानखाना को 
कोई क्षति न पहुँचे, क्योंकि वह सच्चा प्रभु भक्त है।'' 

सायंकाळ का समय है। पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा से 
विजय के समाचार प्राप्त हो चुके हैं। परन्तु उत्तर दिशा से कोई 
समाचार नहीं मिला। सभी को चिन्ता व्याप रही है। 

भामाशाह ने कहा-''अन्नदाता अभी तक युवराज का कोई 

समाचार नहीं मिला।'' | 

महाराणा-“'चिन्ता का कोई कारण नहीं। महामन्त्री! यदि 
अमर ने मेरे आदेशों का सम्यक रूप से पालन किया है तो युद्ध अब - 
तक निर्णायक अवस्था को पहुँच चुका होगा। युद्ध का कोई न कोई 
समाचार आने ही वाला है।'' । 

कुछ ही क्षणों के पश्चात्‌ विजय की जय-जयकार के 
कोलाहल से आकाश गूंज उठा और सब ने चूड़ावत सरदार के साथ 
युवराज अमरसिंह को आते देखा। उसकी मुखाकृति से “स्पष्ट सिद्ध 
हो रहा था कि वह युद्ध में विजय श्री का वरण. करके ही लौटा है। 

युवराज ने आगे बढ़कर महाराणा के चरण स्पर्श करके 
कहा--“पिता जी! युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त हुई। आपकी बताई 
व्यूह-रचना के अनुसार रहीम खानखाना को चारो ओर से घेर लिया 
है। वह पूर्ण सुरक्षित हैं और उन पर कोई प्रहार नहीं किया गया। उन्हें 
सहज ही बन्दी बनाया जा सकता है। उनकी बेगम. और पुत्री को 
बन्दी बना लिया है।'” । 

महाराणा--“अमर! तुमने खानखाना की पत्नी और पुत्री को 
बन्दी “बनाकर अच्छा नहीं किया। उनके साथ किसी प्रकार का 


दुर्व्यवहार न हो। वे कहाँ हँ?” 
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अमरसिंह--“पिता जी! अमर आपका ही पुत्र है, आर्य है, 
स्त्री जाति का सम्मान करना जानता है। राजकीय सम्मान के साथ 
शीश्र ही आपके सामने प्रस्तुत होती हैं।'” 
रत्न-जड़ित बुर्कों से ढकी, अत्यन्त भयभीत, सिसकते हुए 
दोनों को आता देखकर महाराणा खड़े हो गये। और कहा--''बेगम 
साहिबा! उदयपुर का यह महाराणा आपको प्रणाम करता है।”” 
बैठते हुए कहा-“मुझे खेद है कि आपको यह कष्ट सहना 
पड़ा, परन्तु आर्य्यों के इस देश में आपको भयभीत नहीं होना 
चाहिए। यहाँ पर प्रत्येक स्त्री को चाहे वह किसी भी जाति या धर्म 
की हो वह अपने आपको निरापद और सुरक्षित समझती है। आप को 
भी अपने आपको सुरक्षित ही समझना  चाहिए। प्रताप को आप 
अपना सगा भाई ही समझें। आप जहाँ जाना चाहेंगी वहीं सम्मानपूर्वक 
पहुँचा दिया जायेगा।'” 
खानखाना को पुत्री ने सिसकते हुए कहा--“महाराणा साहब 
हमारे अब्बाजान कहाँ हैँ, और खैरियत से तो हैं? अगर मुमकिन हो 
सके तो हमें उनके पास भिजवा दिया जाये।'' 
महाराणा-“'वेटी! तुम्हारे अब्बाजान अपनी बची हुई सेना के 
साथ भयंकर पहाड़ियों के वीच हमारी सेना से घिरे हुए हैं। यद्यपि वह 
घोर संकट में हैं, फिर भी पूर्ण सुरक्षित हैं। क्योंकि मैंने अपने सेनापति 
को आज्ञा दी है कि खानखाना किसी प्रकार आहत न होने पायें। 
बेटी! में जानता हूँ, तुम्हारे पिता बड़े भारी कवि और प्रभु भक्त हैं, 
इसलिए वे हम राजपृतों के लिए अबध्य और परमादरणीय हैं। मैं 
आप लोगों को पहुँचा देने की व्यवस्था कर रहा हूँ।'' 
खानखाना की पुत्री-(नकाब हटाते हुए) “महाराणा साहब! 
आप सचमुच इन्सान नहीं फरिश्ते हैं।'” 
बेगम--“महाराणा जी! हमारे खानखाना अक्सर कहा करते हैं 
कि आप दुनिया की लासानी हस्ती हैं। सचमुच आज मैंने वही देखा।'' 
महाराणा-- प्रताप अपने देश और धर्म का क्षुद्र सेवक मात्र है। 
बहिन! प्रशंसनीय तो वस्तुत: खानखाना हैं, जिन्होंने देश और धर्म के 
सच्च स्वरूप को पहचाना है। आप मेरी ओर से खानखाना साहब से 
यह प्रार्थना अवश्य करें कि वह अपने सह-बर्मियों को नारी जाति 
का सम्मान करता सिखायें। अमर! अपनी माता से कहो कि बेगम 





साहिब का राजकीय सम्मान के साथ आतिथ्य--सत्कार करें।'' 

महामन्त्री--बेगम साहिबा और उनकी पुत्री को खानखाना के 
पास पहुँचाने के लिये प्रबन्ध करिये। एक दूत भेज कर खानखाना से 
मालूम करवाइये कि अब वह युद्ध चाहते हैं या शान्ति। में खानखाना 
को बन्दी बनाकर अपमानित नहीं करना चाहता। वैसे उनकी जो 
इच्छा हो वैसा ही किया जायगा। 

आगरे के किले में उच्चासन पर शहँशाह अकबर विराजमान हं 
शेप समस्त राज्याधिकारी अपने-अपने स्थान पर चिन्तामग्न बैठे हैं। 

रहीम खानखाना ने युद्ध के चित्र का चित्रण करते हुए अपनी 
पराजय के समस्त कारणों को प्रस्तुत किया। 

अकबर--'“'मैंने सुना है कि महाराणा के युवराज अमरसिंह ने 
आपकी बेगम साहिबा और शहजादी दोनों का बन्दी बना लिया था। 
क्या यह सही है?'' 
| रहीम--“यह बिल्कुल सत्य है, जहाँपनाह।'' 

अकबर-““सुना है कि महाराणा ने अपनी बहिन की तरह 
उनका सत्कार किया था। क्या यह सही है?'' 

रहीम-- बिल्कुल सत्य है जहाँपनाह! बेगम का कहना है कि 
भाई-बहिन और माँ बेटे के पवित्र प्रेम का सच्चा अनुभव मुझे 
मेवाड़ जाकर हुआ। महाराणा ने बहिन कहकर उनका सम्मान किया 
युवराज अमर ने माता कहकर चरण हुए, महारानी ने अपनी सगी 
बहिन के समान माना, मेवाड़ के किसी पुरुष ने उनकी ओर आँख 
उठाकर भी नहीं देखा। बेगम ने मुझसे प्रश्‍न किया कि यदि कोई 
सुन्दर और युवा हिन्दू स्त्री इस प्रकार हम मुसलमानों के बीच पड़ 
ज्म्य तो उसकी क्या दशा होगी? क्या इस आगरे में बहिन कह कर 
उसके सम्मान की रक्षा के लिये जान देने वाला एक भी मुसलमान 
निकलेगा? क्या हजारों नापाक आँखों में उसकी असमत. जलाकर ' 
खाक करने के ,लिये दोजखी शोले नहीं भड़क उठेंगे? में बेगम को 
कोई उत्तर न दे सका। जहाँपनाह। 

अकबर--''ठीक कहते हो खानखाना! हम लोगों के पास 
बेगम के इस प्रश्‍न का कोई उत्तर नहीं। वास्तव में जो कुछ तुम कहते 
हो उसे हम मुसलमानों में कोई विश्वास भी नहीं कर सकेगा।'” 
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रहीम--'“जहाँपनाह! जिस देश में वेद और उपनिषदों का 
नित्य पठन--पाठन हो और महामुनि चाणक्य जैसे “सार' ग्रन्थों का 
तत्व निचोड़ कर जनताजनार्दन के सामने आचरण व्यवस्था को रखते 
हों, तो कैसे इस देश का जन--मानस चरित्र भ्रष्ट हो सकेगा। वह तो 
एक उदात्त भावना से प्रेरित होकर मुँह बोले सम्बन्ध को पेट--जाये 
सम्बन्ध से कम महत्व नहीं देते। 

खानखाना के अन्तिम शब्दों को सुनकर शहँशाह थर्रा उठे, 
और कहने लगे--“आज की इस घटना ने मुझे अपनी पिछली 
जिन्दगी को मुड़कर देखने को मजबूर कर दिया। (मन ही मन कहने 
लगे) उसकी आँखों के सामने वह घटना घूमने लूगी। जिस समय 
गुलाबी मेले (मीना बाजार) से एक सुन्दरी को चुनकर रंग--महल म 
बुलवा लिया था। वह उछल कर मेरे सीने पर लात मार कर चढ़ गई 
और कमर से कटार निकाल कर मेरे सीने पर रख दी। मैने बहुत क्षमा 
मांगी पर वह न मानी, मैंने वहिन कहा, तो उसने कहा मुझे मुँह बोली 
बहिन बनाता है, तेरे मजहव में तो दूध छोड़ कर सगी बहिन को भी 
नहीं छोड़ते। उसने सही कहा था। उसने मुझे क्षमा तब दी जब मने 

उसे मो कहा।'' 
| खानखाना साहिब! “उस कौम से हम नहीं .जीत सकते 
जिसका चरित्र इतना ऊँचा हो, वह मुँह बोले और पेट जाये में कोई 
अन्तर ही न समझें। वास्तव में यह देश देवताओं का देश है। 
X २ X X ? पछ? 5 है. x १ x 

श्रावण मास की घनघोर घटायें आकाश में दौड़ रही हैं। 
शीतल वयार पेड़ पौधों को झकझोरता हुआ चला जा रहा है। 
कभी-कभी . हल्की फुआर गिरने लगती है, तो कभी "हृदय को 
कम्पित करने वाले. मेघराज इन्द्र की गर्जना हो उठती है। ऐसे हृदय 
विदारक समय में वीर राजपूत और धनुर्धारी भील मातृ-भूमि की रक्षा 
क लिए महाराणा प्रताप की व्युह रचना के अनुसार हल्दी घाटी की 
किले बन्दी करने कों बढ़े चले जा रहे हैं। इस समय शीतल समीर 
उन्हें रसिकता की ओर ले जाने में असमर्थ है और ना ही हृदय 
कम्पित करने वाली इन्द्र गर्जना आतंकित कर पा रही है। वे आज 
जननी जन्मभूमि के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर वीर गति प्राप्त 


-0. Mumukshu Bhawan Varamasreottectior DioitZgd DY 6Gangot 


NP PP SH 


करने की प्रबल उत्कण्ठा के लिये रण--भेरी के नाद की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं। टूसरी ओर अपमानित प्रतिशोध की क्रृद्धाग्नि को देश भक्त 
आर्य हिन्दु पति और अपने भाई के रक्त से शान्त करने के कुचक्र को 
सार्थक सिद्ध करने के उद्देश्य से राजा मानसिंह ने एक विशाल सेना 
लेकर हल्दी घाटी को घेर लिया। 

प्रातःकाल से ही आक्रमण करने की तैयारियाँ होने लगीं। 
शक्तिसिंह भी अपने शिविर में तैयार हो रहा है। उसकी पत्नी मोहिनी 
प्रतिकार करती हुई बोली--“यह कार्य आपके लिये उपयुक्त नहीं।' 

शक्ति-- चुप रहो, तुम क्या जानो? ' 

पत्नी-- "इसमें वीरता नहीं, अन्याय है।"" 

शक्ति-- ' “आज बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला शान्त 
होगी।'” एक लम्बी साँस लेते हुए अपनी स्त्री की ओर देखा। 

पत्नी-''कलंक लगेगा, पाप होगा, अपराध होगा।'' 

शक्ति-- “प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिलाकर और अपमान 
का बदला लेकर विजयी बनूंगा। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 
बीस हजार राजपूतां को पांच लाख की विशाल मुगल सेना दिन भर 
मे काट कर ढेर लगा देगी। 

पत्नी-““भाई पर क्रोध करके देश द्रोही बनोगे?”” . 

उस राजपूती वाला के नेत्र चिनगारियां उगलने लगे। शक्ति 
सिंह अपराधी की नायीं विचार करने लगा। परन्तु प्रतिशोध का उन्माद 
उसकी प्रत्येक नस नाड़ी में दौड़ रहा था। मानों वह आज प्रताप के 
प्राण लेकर ही छोड़ेगा। उसके हृदय का देश प्रेम सो गया था। वह 
किसी प्रकार. मानने वाला नहीं, और उसें कौन समझा सकता था। 
रण-भेरी बजी मुगल सैनिक मैदान में एकत्र होने लगे। पत्ता-पत्ता 
खड़खड़ा उठा। बिजली की भाँति तलवारें चमकने लगीं। सबमें 
उत्साह था भजायें फड़कने लगीं। शक्तिसिंह ने घोड़े की रामें हाथ में 
लेते हुए कहा-““आज अन्तिम निर्णय होगा, मरुंगा या मार कर ही 
ली टूँगा। | 

शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी भविष्य की कल्पना कर रही 
थी। उसने बड़ी गम्भीरता से कहा--''प्रभु आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, 


यही प्रार्थना है।'' 
महाराणा प्रताप “ES वीरेन्द्र गुप्तः 
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सेना में घुस गई। भैरवी बजी युद्ध आरम्भ हो गया। रणचण्डी ने 
प्रलय का राग छेड़ दिया। मानव हिंसक जन्तुओं की भाँति अपने-अपने 
लक्ष्य पर टूट पड़े, घोड़े हवा में उड़ने लगे, तलवारें बजने लगीं, 
पर्वत-शिखरों से विपैले वाण मुगल सेना पर बरसने लगे। सूखी 
हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी। शत्रु सेना का व्यूह टूट कर 
तितरबितर हो गया। 

महाराणा आगे बढ़े। सामने हाथी पर सवार मानसिंह दीखा। 























अपना बर्छा सँभाला और एक प्रहार किया। मानसिंह घबरा गया, मौत 
सामने खड़ी थी। महावत महाराणा की शक्ति को जानता था, वह झट 
खड़ा हो गया। महाराणा के बर्छे को अपने सीने पर ले लिया। बर्छा 
महाबत के सीने को पार करके अम्बवारी. को तोड़ता हुआ अन्दर घुस 
गया। मानसिंह ने व्छे को ढाल पर रोका, बर्छे ने डाल को भी भेद 
कर मानसिंह की अंगुली काट दी। मानसिंह की जान में जान आई। 
यदि महावत खड़ा न होता तो में आज बच नहीं पाता। 

सेना के पाँव उखड़ गये, भगदड़. मच गई। अचानक भूरे 
बादलों को लेकर आँधी आई। मानसिंह के सैनिकों को बचने का 
अवसर मिला। नये सिरे से गठित हुए और आगे बढ़ने लगे। तोप के 
गोले आग बरसाने लगे, धायँ-धायँ करती हुई बन्दूक की गोलियाँ 
दौड़ने लगीं। 

महाराणा को शत्रु सेना ने चारों ओर से घेर लिया, वह 
हथेली पर जान रखे हुए शत्रु की सेना पर भूखे सिंह की तरह झपट 
रहे थे।, आक्रमण पर आक्रमण हो रहा था। प्राण संकट में पड़े थे, 
वचना .कठिन था। सात वार घायल होने पर भी पैर नहीं उखड़े। 
एक वर्छा चेतक के सीने में आकर घुस गया। चेतक को गिरते से 
संभाला, उसके सीने से बर्छे को निकल फेंका, रक्त का : फुब्बारा 
छूटने लूगा। उसी समय मानसिंह की कुमंत्रणा सिद्ध होने वाली ही 
थी। चारो ओर से एक साथ आक्रमण हुआ।. वीर सरदार मन्ना अपने 
रहते हुए क्या मेवाड़ के सूर्य को अस्त होते “देख सकता था? 
कदापि नहीं, वह सेना सहित व्यूह पर झपटा। आश्चर्य से महाराणा 
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“महाराणा की जय” की ध्वनि शिखाओं से टकराती हुई मुगल 


दौड़ कर चेतक ने हाथी के मस्तक पर टापें रख दीं। महाराणा नेः 


पमा ता डा ना रक 


ने उसकी ओर देखा। वीर .मन्ना जी ने उनके मस्तक से मेवाड़ के' 
राज--चिन्ह को उतार कर स्वयं धारण कर ल्या। राणा ने आश्चर्य 
और क्रोध से पूछा--“यह क्या?'' 
, “आज अन्तिम समय एक बार राज--चिन्ह धारण करने की 

बड़ी इच्छा हुई है।'' 

हँसकर मन्ना जी ने कहा-'“'मेवाड़ के सौभाग्य को इस 
प्रकार मिटते नहीं देखा जा सकता। आप जीवित हैं तो मेवाड़ 
जीवित है। मेवाड़ की रक्षा का इस समय एक यही उपाय था। राणा 
ने इस उन्मादपूर्ण हँसी में अटल धैर्य्य देखा। मुगलों की सेना में से 
शक्तिसिंह इस चातुरी को समंझ गया। उसने देखा, घायल प्रताप 
रणक्षेत्र से जीते जी निकला जा रहा है और वीर मन्ना को प्रताप 
समझ कर मुगल उसी पर टूट पड़े और देखते ही देखते मन्ना वीर 
गति को प्राप्त हो गया। 

मन्ना जी के बलिदान को देखकर शक्तिसिंह की गर्दन झुक 
गई। वह भी. एक राजपूत है, उसने माता के चरणों में अपना शीश 
चढ़ा कर मेवाड़ सुत की रक्षा की। 

कुछ होश आया। देखा तो दो मुगल सरदार महाराणा का 
पीछा कर रहे हं। उनके पीछे शक्तिसिंह ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। 
वह चुपचाप सोचता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा हैं। मार्ग में शव 
कटे पड़े थे। सारी धरा लाल थी। कैसा परिवर्तन है, दो घड़ी में 
हॅसते-बोळते यह जीवित पुतले लड़ते-लड़ते कहाँ चले गये। 

ऐसे नश्वर शरीर पर इतना गर्व? 

: शक्ति के नेत्र ग्लानि से छलछला पड़े। 

यह सब मेरी ही जाति के राजपूत थे। हाय रे! मैने यह क्या 
किया? मेरी बुद्धि पर यह कैसा पैशाचिक उन्माद चढ़ा था? मैं उस: 
प्रताप से प्रतिशोध लेने चला था जो अपनी स्वर्गादपि गरीयसी जननीं 
जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला है। वही जन्म-भूमि जिसके 
अन्न-जल से मेरा शरीर भी पल्लवित हुआ है। 

सहया धायँ-धायँ गोलियों का शब्द हुआ। चौंक कर शक्ति 
सिंह ने देखा, दोनों मुगल सरदार प्रताप का पीछा कर रहे हैं। महाराणा 
का चेतक लथपथ होकर गिर रहा था। शक्ति की अन्तरात्मा ने 
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ललकारा--“अब भी समय है, माँ की मर्यादा का ध्यान कर।' शक्ति 
सिंह के हृदय में भाई का अनुराग उमड़ पड़ा। 
एक आवाज दी-““रुको।'' | 
दुसरे क्षण शाक्तिसिंह की बन्दूक से गोली निकली, पलक 
मारते ही दोनों मुगल सरदार जहाँ के तहाँ धराशायी हो गये। 
महाराणा की क्रोध से आँखें चढ़ गयी। “इतने राजपूतों के रक्त 
से तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई? क्या मेरे प्राण लेकर ही तृप्त होना 
चाहते हो?'' 
किन्तु! शक्तिसिंह महाराणा के सामने नतं-मस्तक खड़ा था। 
वह बच्चों की तरह फुट-फूट कर रोने लगा और कहा-“'नाथ! सेवक 
से अज्ञानता में ही इतना बड़ा पाप हो गया। चाहता हूँ मेवाड़ पति के 
चरणों में शीश चढ़ाकर अपने पाप का प्रायश्चित कर त्टै।' 
महाराणा ने अपनी बाहे फैला दीं। दोनों गले से. मिले, दोनों 
के नेत्र स्नेह वर्षा करने लगे। दोनों के हृदय गद्‌-गदू हो गये। इस 
शुभावसर पर घाटी के पर्वतीय वृक्षों ने पुष्प वर्षा की, नदी, की 
कल-कल धारा ने वन्दना की। प्रताप ने डबडबाये नेत्रों से देखा-उनक 
चिर सहचर प्यारे चेतक ने दम तोड़ दिया और सदा-सदा के लिये 
सो गया। 
शक्ति ने कहा-““अब आप विलम्ब न करें। मेरा घोड़ा तैयार है।'” 
महाराणा घोड़े पर सवार होकर इस दुर्गम मार्ग को पार करते 
हुए निकल गये। 
राक्तिसिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी 
पत्नी प्रतीक्षा में विकल थी। उसके हृदय में जीवन की आशा--निराशा 
क्षण-क्षण में बदलती थी। 
अँधेरी रात के काले बादल आकाश में उमड़ रहे थे। एकाएक 
शिविर में शक्तिसिंह ने प्रवेश किया। पत्नी ने कौतुहल से देखा, 
उसके कपड़े रक्त से तर थे। 
नाथ!” कहकर स्वागत के लिये आगे बढ़ी। 
“प्रिये! तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, मैं प्रताप के सामने परास्त 
हुआ आर अपने को उन्हीं के अर्पण कर दिया। मानसिंह को अपनी 
सवाआ का त्याग पत्र देकर उसी समय शिविर को छोड़ दिया।:' ७ 
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विलासता पूर्ण पाशविकता की ओर तेजी से दौड़ लगाने 
वाले विल्वमंगल की गाल पर वेश्या की फटकार रूपी करारी चपत 
के लगने से जीवन की दिशा ही बदल गई, उसने पाशविकता से 
मानवता की ओर, मानवता से देवत्व की ओर जाने का दृढ़ संकल्प 
किया और सब कुछ त्याग कर जंगल की ओर चल दिये। ग्रीष्म ऋतु 
में घूमते-घूमते एक गाँव में पहुँचे। प्यास बहुत लग रही थी, एक 
ग्रामीण से कहा--''मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीना चाहता. हूँ।'' 

ग्रामीण ने कहा--“देखो सामने कूप है उस पर कुछ स्त्रियाँ 
पानी भर रही हैं वहीं जाकर पानी पी लो।'" 

जव तक विल्वमंगल कूप के पास पहुँचे तब तक सारी स्त्रियाँ 
पानी लेकर चली गयी थीं। केवल एक युवती पानी भर रही थी। 
विल्वमंगल ने उसी से जाकर पानी माँगा। उस युवती ने उसे पानी 
पिला दिया। विल्वमंगल पानी पीकर उस सुन्दर युवती की ओर 
देखने लगा, और उसके मन में पाप जाग उठा। जिसके फलस्वरूप 
चिल्वमंगल उसके पीछे-पीछे चलने लगा। युवती ने पीछे घूमकर 
देखा कि यह बाबा मेरे पीछे आ रहा है। मालूम होता है कि यह 
केवल प्यासा ही नहीं था, भूखा भी जान पड़ता है। युवती ने अपने 
गृह पर आकर उससे पूछा-''क्या आपको भोजन चाहिये?” - 

युवती के इन निष्पाप वचनों ने विल्वमंगल के हृदय पर एक 
गहरा प्रभाव डाला। विल्वमंगल के ज्ञान-पट खुले और मन ही मन 
सोचने लगा-““तुझे यह क्या हुआ, कि जो तू यह पाप करने चला। 
तेरी बुद्धि को क्या हो गया। तुझे इसका प्रायश्चित करना ही चाहिये। 
मेरे अन्दर जो यह पाप की वृत्ति जागी, वह इन नेत्रों के कारण ही 
जागी। न यह नेत्र होंगे न पाप वृत्ति जागेगी। इस लिए जिस इन्द्रिय 
' के कारण पाप की वृत्ति जागृत हुई है उसी इन्द्रिय को दण्ड देना 
. चाहिए।'' 

युवती बाबा को चुप देखकर कुछ देर रुकी और फिर 
टोका। इस पर युवती से कहा-“'यदि मुझे कुछ दे सकती हो तो 
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दो कीलें ला दो। 

यवती अन्दर गई उसने चारो तरफ देखा उसे कोई भी कील न 
मिली। उसके गृह में चर्खा था। युवती चर्खे के नुकीले दो तकले लेकर 
आई। और कहने लूगी-''महाराज! कीले तो नहीं मिलीं। हाँ! यह 
तकले हैं यदि आपका इनसे कार्य पूर्ण हो सके तो ले सकते हैं।'” 

विल्वमंगल ने देखा यह तकले तेज नुकीले हैं इन्हीं से कार्य 
पूर्ण हो जायगा, दोनों तकले लेकर अपने दोनों नेत्रों में भाक लिये। 

यवती ने चिल्लाकर कहा-''आपने 'यह क्या किया?” 

विल्वमंगल ने कराहती आवाज से कहा-“'देवी! मेरे मन ने 
इन नेत्रों से तुमको देखकर पाप कर्म करने की कल्पना की तो म॑ने 
इन नेत्रो को ही समाप्त कर दिया, ताकि आगे कभी मेरा मन पाप की 
ओर न जा सके।'” 

यही पुरुप आगे चलकर कवि सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। 


© 





त  /: >> भर... नी नवीीलीलीलीललकनिलवीलन न किरशकन हा क 


पश्चिमी घाटी की पहाड़ियों से आच्छादित कल्याण के किले 
पर वीर सेनापति आबाजी सोनदेव ने अचानक आक्रमण करके किले 
पर मराठा राज्य की विजय पताका फहरा दी। कल्याण किले के 
सूबेदार मुल्ला अहमद अपने परिवार के साथ कुछ घुड़सवारों को 
अपनी सुरक्षा के लिये साथ लेकर बीजापुर की ओर भाग गया। 
उसका पीछा करते हुए मराठा सैनिकों ने उसकी पुत्र वधू गौहरवानू को 
सेनापति सोनदेव की आज्ञानुसार बन्दी बना लिया और उसे सरक्षित 
आबाजी के सामने प्रस्तुत कर दिया। 

क्षतपति शिवाजी ने कल्याण के किले में युद्ध से प्राप्त 
सामग्री का निरीक्षण करते हुए कहा-''माता जीजाबाई के आशीर्वाद 
से हमारी जीत हुई और रक्तपात भी अधिक नहीं हुआ। आबाजी! इस 
सामग्री को समस्त सैनिकों में समान रूप से बाँट दो, कोई. रह न 
जाये। सोना, चाँदी, हीरे, मोती और रास्त्रास्त्र रायगढ़ के किले में 
भिजवा देना। इसका उपयोग मराठा राज्य के विस्तार में किया 
जायगा।'' 

सोनदेव-“'जैसी आज्ञा श्रीमन्त की।'' 

शिवाजी--“आबाजी! में. तुम्हारे साहस और चातुर्य से बहुत 
प्रसन्न हूँ। म॑ आज तुम्हारी पदोन्नति करता हूँ।'' 

सोनदेव-*“एक प्रार्थना और करनी है" श्रीमन्त! जीत का एक 
रत्न अभी शेप है। उसे में आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। 
मेरी प्रार्थना है कि श्रीमन्त कम से कम इस रत्न को तो अपने लिए 
रख लें। यह इस जीत काः सबसे अनमोल रत्न है, श्रीमन्त!'' 

शिवाजी-''वह केसा रत्न हैं? आवाजी!'' जिसे तुमने पहले 
से ही मेरे लिये चुनकर रख लिया है।'' 

सोनदेव--“वह रत्न कल्याण प्रदेश के सूबेदार मुल्ला अहमद 
की पुत्रवधू गौहरबानू है।' | 

शिवाजी--““(गम्भीर मुद्राः से) गौहरवानू! गौहरबानू तो स्त्री है। 
तुमने स्त्री को बन्दी क्यों बनाया? क्या तुम मेरी आज्ञा भूल गये?” 
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सोनदेव-- “नहीं महाराज! भूला नहीं। युद्ध में हमने स्त्रियों को 
बन्दी नहीं किया। मस्जिदों को कोई क्षति नही पहुँचायी, कुरानशरीफ 
को भी अपमानित नहीं किया। मैं चाहता तो सूबेदार के सारे परिवार 
को बन्दी बना सकता था, परन्तु किसी को भी हाथ नहीं: लगाया। 
श्रीमन्त गौहरबानू साधारण स्त्री नहीं। इस आज्ञा उल्लंघन की मुझे 
क्षमा प्रदान की जाये। 

हिवाजी-““सोनदेव! प्रत्येक स्त्री, स्त्री है। तुमने राजाज्ञा का 
उल्लंघन किया, तुम अपराधी हो, तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। 
जाओ, तत्काल गौहरबानू को दरवार. में ले आओ। 

गौहरवानू को राज्य सभा में उपस्थित किया गया। वह: अपन 
चेहरे पर नकाब डाले भयभीत-सी चली आ रही है। उसे आते 
देखकर शिवाजी सिंहासन से उठ खड़े हुए और आदर पूर्वक 
कहा-“'आइये गौहरबानू! आपको बन्दी बनाकर मेरे सेनापति ने बहुत 
बड़ी ऋटि की है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी। में उसे समुचित 
दण्ड टूँगा। मेरे सेनापति ने आपको बन्दी बना कर जो कष्ट पहुंचाया 
है, मं उसक लिए आपसे क्षमा. चाहता हूँ। 

गौहरबानु-“'आप मुझ से माफी न माँगें। में तो आपसे बहुत 
ही छोटी हूँ।”” 

शिवाजी-“'इसमें छोटे-बड़े का कोई प्रश्‍न नहीं, गौहरबानू! 
त्रुटि के लिये क्षमा माँगनी ही चाहिए, मेरे लिये प्रत्येक स्त्री माता के 
. समान है।'' 

शिवाजी के वचन सुनकर गौहरबानू के शारीर में बिजली सी 
दौड़ गई, वह आगे बढ़ी और अपना नकाब उलट दिया। उसे देखकर 
शिवाजी के नेत्र नीचे-झुक गये, और कहा-''क्या ही अच्छा 'होता 
कि मेरी माता भी आपकी तरह सुन्दर होती।'” 

गौहरबानू--“तो आप क्या करते?” 

शिवाजी-“'में भी इसी प्रकार सुन्दर होता। आपको बहुत 
कष्ट हुआ गौहरबानू! मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूँ।'” - 

गौहरवानू-““मुझे लज्जित न कीजिये श्रीमन्त!” 

शिवाजी--“आप मुझे श्रीमन्त न कहें, शिवा कहें, क्योंकि 
मेरी माता इसी नाम से पुकारती है। आप मेरी आतिथ्या हैं।'” 
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आपको मुल्ला अहमद के पास बीजापुर पहुँचा देने की व्यवस्था कर 
दी है। आप आबाजी को भी क्षमा प्रदान करें।'' 
“आबाजी, तुमने जो त्रुटि की है, उसके लिए क्षमा माँगो।'' 
आवाजी ने गौहरबानू के पास आकर घुटने टेक कर क्षमा 
माँगी। 
गौहरबानू जो अपने आपको कुछ समय पूर्व अकेला, भयभीत 
और अपहत समझती थी वह अव अपने को सुरक्षित और निरापद 
समझने लगी। शिवाजी की इस मानवीय उदारता को देखकर वह 
बहुत ही प्रभावित हुई और उसके नेत्रं से अश्रुधारा बहने लगी। नेत्रो 
को पॉछते हुए उसने कहा-''जिस देश, जाति और व्यक्ति का इतना 
ऊँचा आदर्श हो वह देश कभी किसी से पराजित नहीं हो सकता।”” 
© 


शिवाजी ६१ वीरेन्द्र गुप्तः 
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आचार्य कय्यट 


- "पदा? ८7:7७ हा 

संस्कृत साहित्य में आचार्य: कय्यट का विशेष' महत्व का 
स्थान है। संस्कृत की विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए आचार्य 
कय्यट की “प्रदीप टीका” को प्रमुख स्थान दिया जाता है। 

आचार्य कय्यट गुरु आश्रम से दीक्षित होकर जब अपने गृह 
पर आये तो उन्होंने अपनी विद्या का सदुपयोग करने के लिए पाणिनी 
ऋषि द्वारा वेद व्याकरण पर रचित अष्टाध्यायी का महाभाष्य के नाम 
से उन्हीं के शिष्य पातंजलि मुनि के ग्रन्थ के भाष्य पर अपनी लेखनी 
उठाने का संकल्प किया और लेखनी मस्तिष्क के संकेतानुसार सुन्दर 
नृत्य करने लगी। १ 

कुछ ही काल के पश्चात्‌ आचार्य कय्यट के माता--पिता ने 
एक सुन्दर, सुयोग्य, विद्वान्‌, विदूषि, वेदज्ञ कन्या के साथ विवाह कर 
दिया। विवाह के पश्चात्‌ पत्नी घर पर आयी। 

आह! कैसा सुहावना समय है, रात्रि एक प्रहार की यात्रां तय 
कर चुकी है। आकाश स्वच्छ निर्मल दीख रहा है। सारे गगन मण्डल 
में मोती से बिखरे पड़े हैं। शीतल समीर बह रहा है, जो कोमलांगिकों 
के गात को स्पर्श करता हुआ उनके नवजीवन की नई दिशा की मोड़ 
के किनार बैठे हुए दम्पति के हृदयों को बुदबुदा रही है। ऐसे सुरुचि 
क समय पर आचार्य कय्यट के मुख पर एक विलक्षण मुस्कान दीख 
पड़ती ह, जिसमें धैर्य्यं और स्थिरता प्रतीत होती है। इसी मुस्कान के 
साथ आचार्य ने अपने नैन प्रयसि की ओर घुमाये और कहा-- देवी! 
आज हम दाम्पत्य जीवन की नसैनी पर चढ़ रहे हैं। इस नसैनी पर | 
आर आग चढ़ने से पूर्व मेरे मन में एक विचार उठ रहा है, मैं उसे 
उम्हार सामने रखना आवश्यक समझता हूँ। देवी! मैं महाभाष्य पर 
भाष्य लिख रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि जब तक भाष्य लिखकर पूर्ण 
न हा जाय उस समय तक हम दोनों ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करें। 
इसम तुम्हारी क्या सम्मति है?” 


पत्नी ने उत्तर दिया--' 'प्रभु जैसी आपकी इच्छा, मैं आपकी 
इच्छा क विपरीत नहीं जा सकती।'” 


आचार्य कय्यट अनुकूल उत्तर पाकर अत्यन्त हर्षित हुए और | 
नींव के “पत्थर ६२ वीरेन्द्र गुप्तः 
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कहा-''देवी! मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। क्योंकि जिस प्रकार 
विवाह सस्कार के समय सप्तपदी के सातवे पग को आगे बढ़ाते हुए 
हम दोनों न कहा था (सखे सप्तपदी भव) हम दोनों सखा हैं। इसलिए 
किसी भी कार्य को करने से पूर्व सखा से परामर्श और सहमति लेना 
आवश्यक ही नहीं अनिवार्य होता है। देवी! में बहुत ही मौभाग्यशाली 
हूँ, जो तुम्हें अर्द्धाड्गिनी के रूप में पाया।'” 
इसके पश्चात आचार्य अपने लेखन कार्य में निर्विघ्न लग 
गये। दोनों सामान्य रूप से निर्वाह करने ळगे। लोकोक्ति है “आग को 
देखकर फेस चटखने लगता है और घी .पिघलने लगता है” परन्त हम 
देखते हैं इन लोकोक्तियों के विपरीत आचार्य को अर्द्धङ्गिनी सहित 
रहत हुए। यह लाकोक्तियाँ मिथ्या नहीं, परन्तु यह उन्हीं व्यक्तियों के 
जीवन मं घटती हं जिनके जीवन मं शिवसंकल्प” जैसे संकल्प को 
स्थान नही हाता। जिसने एक बार शिवसंकल्प धारण कर लिया,. क्या 
उसे उसके पथ से संसार की कोई भी शक्ति विचलित कर सकती है? 
कदापि नहीं। वह चट्टान के समान अचल निश्चय वाला. होता. है। ` 
उसे कोई डिगा नहीं सकता। 
आचार्य कय्यट की लेखनी को चलते--चलते इतना अधिक . 
समय व्यतीत हो गया कि जिस आचार्य के मस्तिप्क के संकेतों पर 
चल रही थी वे ही अपनी आयु को नसैनी के चौथे डण्डे पर चढ़ रहे 
थे आर दोनों के केश पक कर श्वेत हो गये। आचार्य का महाभाष्य 
पर भाष्य. पूर्ण हो चुका। दोनों दम्पति अपनी कुटि के बाहर कोमल 
हरियाली पर लेटे हुए हैं। चन्द्रमा की चाँदनी चहुँ ओर छिटक रही है। 
इस शीतल सुन्दर चन्द्र प्रपात में दोनों के श्वेत केश रजत सम चमक . 
रहे हैं। कैसा सुहावना सुन्दर और आकर्षक समय है। दम्पति के चेहरों 
पर प्रसन्नता, शान्ति और निर्ममता छटक रही है। एसे मनमोहक 
समय में आचार्य ने प्रेम पूरित मुखड़ को प्रयसि की ओर करके अपने 
हाथ को बढ़ाते हुए कहा-- प्रिये! मेरा भाष्य “प्रदीप टीका” आज पूर्ण 
' हो चुका है। आज हम दाम्पत्य जीवन में वास्तविक रूप से प्रवेश 
कर सानन्द सौभाग्य रात्रि मना सकते हैं।'' 
देवी पति के यह वचन सुनकर प्रसन्न चित्त हो बोली-“'प्रभु! 
आज का दिन मेरे लिये सौभाग्य का दिन. है, जिसके माध्यम से नारी 

























आचार्य कय्यट 
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माता निर्माता भवति कहलाती है। प्रभु! वैसे तो मेरा सर्वस्व आप ही 
का है, परन्तु प्रभु! मेरी और आपकी आयु बहुत थोड़ी ही शेष रह 
गई है। मेरी इच्छा थी यदि इस थोड़ी--सी शेष आयु में यह शरीर 
अछूता ही रहे तो उत्तम है।'' 

आचार्य ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और इस प्रकार दम्पति 
का सारा जीवन अछूता ही व्यतीत हो गया। 
RS x १ 0002 x. १ x 

आचार्य कय्यट काश्मीर के निवासी थे। उस .समय काश्मीर 
में महाराजाधिराज गुलावसिंह राज्य करते थे। महाराजाधिराज गुलाबसिंह 
के पास आचार्य कय्यट के सांसारिक सुखों से त्यागपूर्ण सादा जीवन 
और महान्‌ ग्रन्थ के सृजन कर्त्ता के रूप में समाचार मिला। वह स्वयं 
ही आचार्य की कुटि पर पहुँचे और अभिवादन कर कहने लगे- “महाराज 
मैं काश्मीर नरेश गुलाब सिंह हूँ, आपको जिस वस्तु की आवश्यकता 
हो वह आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे राज्य की महान्‌ 
विभूति हैं। आपकी सेवा करना हमारा परम कर्त्तव्य है।”” 

आचार्य ने पत्नी से मालूम किया-“'देवी! यह काश्मीर नरेश 
आये हैं, क्या किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो कहो?” 

पत्नी ने कहा- “स्वामिन्‌! हमारे पास एक सेर सट्टी के चावल 
हैं और आज का हम भोजन कर चुके। हमें कुछ नहीं चाहिये।'” 

नरेश ने पत्नी की बात सुनकर कहा--''आचार्य जी! एक सेर 
चावल तो केवल ०एक ही दिन का भोजन मात्र है?" 

. आचार्य-“नरेश! वेदज्ञ ब्राह्मण को केवल एक ही दिन के 

भाजन का प्रवन्ध अपने पास रखना चाहिये। सो हमारे पास है। हमें 
कुछ नहीं चाहिये।'' 


नरेश--“आचार्य जी! यदि आप मुझसे कुछ नहीं लेंगे तो 


~ 




























छः 


मुझ बहुत ही खेद होगा।'' 
नरश की यात सुनकर आचार्य ने कहा--“राजन्‌! हमारे पास 

सब्र-कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिये। और यदि हमारी बात से कष्ट 

है, ता हम तुमको कष्ट नहीं देंगे। देवी! “नरेश को कुछ न लेने से 

कष्ट हो रहा है, चलो विस्तर उठा लो और कहीं बसेंगे।”' 

नरेश ने आचार्य. की बात सुनकर हाथ जोड्ते हुए 
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कहा--“आचार्य जी! यदि आप मुझसे कुछ नहीं लेना चाहते तो न 
सही, परन्तु आप मेरे राज्य से कहीं न जायें। आप मेरे राज्य की 
शोभा हैं। यह कहकर काश्मीर नरेश आचार्य कय्यट को अभित्वादन 
कर चले गये। ' 
xX xX १ X X X xX xX Xx 

इसी सन्दर्भ में काश्मीर नरेश महाराजाधिराज गुलावसिंह के . 
जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख कर देना उचित होगा। 

प्रातःकाल के समय नरेश राज-भवन की अट्टालिका पर घूम 
रहे हैं। घूमते-घूमते उनकी दृष्टि भवन के पिछले भाग में अपने गृह 
में स्नान करते हुये एक लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही उनके मन 
में भाव उठे कि “बहुत ही सुन्दर है” कुछ ही क्षणों के पश्चात्‌ वे 
अपने होश में आते ही तत्काल नीचे उतर आये। नीचे आकर उसी 
समय राजपुरोहित को बुलवाया और कहा “पुरोहित जी! यदि कोई 
पिता अपनी पुत्री के लिए मन में खोटे विचार ळे आये तो उसके 

लिये आपके धर्मशास्त्र में क्या व्यवस्था है?” 

पुरोहित ने उत्तर दिया-““यह तो एक साधारण-सी: बात है, 
कोई बड़ी बात नहीं।'' | 

नरेश ने फिर कहा-''आखिर क्या व्यवस्था है?'' 

पुरोहित-''वह अपने हाथ से चिता बनावे और उसमें स्वयं 
अग्नि प्रज्चलित करके उसमें कूद पड़े।'' 

नरेश--और यदि मैं ऐसा करूं.तो?'' 

 . पुरोहित-''यह तो ठीक है कि आप राजा हैं, परन्तु राजा के 

लिये शास्त्र बदलते नहीं। 

राज पुरोहित पं० बुन्दावनलाल द्वारा शास्त्र की व्यवस्था| 
सनकर कहा- “पुरोहित जी! तो फिर हम आज अपनी चिता स्वय, 
बनाकर इस पाप का प्रायश्चित कर?! & । 

नरेश ने लूकड़ियाँ लाने का मदर दिया आर स्वयं चिता 
बनाने लगे। यह समाचार बिजली की तरह सारे नगर में फैल गया 
और चिता के चारो ओर भीड़ लग गई। चिंता तैयार करके काश्मीर 
नरेश महाराजाधिराज गुलाबसिंह ने स्नान करके पीतम्बरी वस्त्र पहिने 
और चिता में अग्नि प्रज्वलित की और पुरोहित जी से आज्ञा मांगी। 
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“दूसरी ओर प्रजा इस विचित्र करुणामयी दृश्य को देखकर 
नेनों से नीरं बहाने लगी और सोचने लगी ऐसी क्या घटना घटित हो 
गई जो हमारी छत्रछाया हमारे ही सामने हमारे ऊपर से हट रही है। 

_ पुरोहित जी ने-'हाँ' कह कर ऊँचे स्वर में तीन बार .(जय 
जय देव) कहा और उसी समय महाराजाधिराज गुलाबसिंह ने चिता 
पर छलांग लगाई। परन्तु पुरोहित जी ने उनका वस्त्र पीछे से पकड़ 
रखा था। पुरोहित जी ने उसी क्षण वस्त्र को पीछे खैंचा। अपने कार्य 
का पूर्ण करने में इस नई बाधा को देखकर बड़े ही क्रोध के साथ पीछे 
देखते हुए नरेश ने कहा-“'क्या है?” |. 

तब पुरोहित जी ने कहा-“देख तूने मन से पाप किया है 
और यदि तू कर्म से भी पाप करता तो मैं तूझे भी इसमें जलाता औरं 
मं भी तेरा पुरोहित होने के नाते जल मरता। बस मन से तेरा 
प्रायश्चित हो गया - ` : 

अपनी छत्र छाया को वापिस पाकर जनता की अपार हर्ष 
ध्वनि से आकाश गूंज उठा।* 

. यह हं भारतीय संस्कृति की नींव में पड़े हुए चमकीले पत्थर। 
एक ज .भावना क चश सारे. जीवन को अछूता ही व्यतीत .कर दिया 
आर कवल एक दिन के ही भोजन की व्यवस्था अपने पास रखना। 


०७७, 


दूसरे का केवल भावना के अनुचित प्रवाह के कारण चिता में जल 
कर प्रायश्चित करना। । 
X X xX X X X X १ १ 

२ एक बार ईसाई पादरियों ने तत्कालीन काश्मीर नरेश के ऊपर 
एसा जाल फका कि वह उसमें बुरी तरह फँस गंये। उसमें से जितना 
| निकलने का प्रयत्ने करते उतना और अधिक उलझ जाते। ऐसी 
परिस्थिति का पूरा लाभ उठाने की दृष्टि से ईसाई पादरियों ने कटाक्षात्मक 
नियोग, श्राद्ध और आवागमन आदि सम्बन्धित १० प्रश्‍न-महाराज के 
सामने रखे और कहा-'यदि आप हमारे इन प्रश्नों का समाधानः कर 
र र हम आपके धर्म में दीक्षित हो जायेंगे और हमारा: समाधान न 
९ न पर आप हमारे धर्म की दीक्षा प्राप्त करेंगे।'” 


= | 
अक न गुलाबसिंह के. सेनापति जोरावर सिंह ने सन्‌ १८३४ 
ती. बार तक तिब्वत और मानसरोवर झील के सारे क्षेत्र को 
! वार चीन के आक्रमण से मुक्त कराया था (हिन्दुस्तान दैनिक 
१०।१२। १९७२ पृष्ठ १० पंर।) 


| नींव के पत्थर 
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महाराजाधिराज के आदेश पर एक विशाल धर्म सम्मेलन का 
आयोजन किया गया, उसमें काशी, मथुरा आदि स्थानों के विद्वान 
पंडितों को आमन्त्रित किया गया। सम्मेलन कई दिन तक चलता रहा, 
पादरियों के कटाक्षों का कोई खण्डन न कर सका। नरेश बहुत 
चिन्तित हो उठे, उन्हें धर्म रक्षा का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। 
खिन्न होकर प्रभु की शरण में बैठकर रक्षा का उपाय सुझाने की 
प्रार्था करने लगे। 

सम्मेलन का अन्तिम दिन था। पादरियों के प्रश्नों का कोई भी 
विद्वान पंडित उत्तर न दे सका। पादरी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे, 
सोच रहे थे कि राजा को ईसाई बनाकर काश्मीर का राज्य ईसा के 
नाम से चलेगा। 

कुछ समय पूर्व न्यायिक आर्य विद्वान पं० गणपति शर्मा 
प्रचारार्थ काश्मीर आये हुए थे जव उन्हें उक्त समाचार मिला तो वह 
उसी समय सम्मेलन स्थल पर चले गये। देखा सर्वत्र उदासी छाई थी, 
पादरी प्रसन्न थे। मंच पर पहुँचने का निवेदन किया। किसी ने भी इस 
पर ध्यान नहीं दिया। क्‍योंकि गणपति शर्मा साधारण वस्त्र पहिने थे 
सब ने यही सोचा कि यह सीधा-साधा व्यक्ति क्या करेगा? पं० जी 
ने दोबारा निवेदन किया। कोई उत्तर नहीं मिला। पं० जी को अपने 


' सामने काश्मीर राज्य को लुटते हुए देखते रहना असम्भव हो गया। 


वह बिना किसी आज्ञा के मन्च पर पहुँच गये और बिना आज्ञा लिए. 
ही बोलने लगे। 

पादरियों से कहा-““आपके कौन से प्रश्न हँ?” 

पं० जी को दसों प्रश्‍न बताये गये और उसे सुनकर कहा- “मैं 


आपके प्रश्नों का उत्तर दुँगा परन्तु आप इससे पूर्व मेरे प्रश्नों का उत्तर 


देने की कृपा करें।'” ः 
पहला प्रशन-- “और ईश्वर न दा बड़ी ज्योतियाँ बनाई एक 


` बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता के लिए (सूरय) और उससे छाटी ज्योति 


रात पर प्रभुता क लिय (चन्द्रमा) और ताग का भी। और ईश्वर ने 
उन्हें स्वर्ग क आकाश में रखा कि पृथ्वी पर उजियाला हो। और दिन 
पर और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से विभाग 
करें और ईश्वर ने देखा कि अच्छा है। और सांझ और विहान चौथा 
दिन हुआ।'' 
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बा० ओ० टे० उत्पत्ति'की पुस्तक १। १६ से. १९ 
दिन और रात का भेद करने के लिए ही सूर्य और चन्द्र को 
ईश्वर ने बनाया। जब सूर्य-चन्द्र नहीं बने थे तो चौथा दिन कहाँ से 
बन गया। 
पादरियों ने एक साथ शोर मचाया “आर्य है आर्य" 
महाराज ने एक संतोष की सांस ली और तेज आवाज से 
कहा--“चुप रहो 'भैन पाड़े' (मैन पाड़े महाराज का एक ल्कब था) 
कैसा आर्य, कौन आर्य हिन्दु है हिन्दु।'' It 
पं० जी ने दूसरा प्रश्न रखा-“आओ हम अपने पिता को 
दाखरस पिलावे और हम उसके साथ शयन करें कि हम अपने पिता 
से वंश जुगावे।। ३२, ३३ ॥ सो लूत की दोनों बेटियाँ अपने पिता 
से गर्भिणी हुई।''।।३६, ३७।। 
उत्पत्ति की पुस्तक १९ 
पं० जी का दूसरा प्रश्न पुरा नहीं हो पाया। देखते -ही देखते 
ईसाई पादरी वहाँ मे चुपचाप खिसक लिए। इस विजय से महाराज ने 
अति प्रसन्न होकर पं० जी का धन्यवाद किया और कहा--“आप ही 
के कारण आज काश्मीर राज्य की रक्षा हो सकी है। अपने मन के 
विचारों को आपके प्रति व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। 
पं० जी-“'अपनी रक्षा के लिए दूसरे के घर की जानकारी 
रखना अत्यन्त आवश्यक है। केवल सुरक्षा से ही रक्षा नहीं होती। 
उसके लिए प्रति आक्रमण करना अनिवार्य. होता है आर्य समाज के 
प्रवर्तक महर्पिदयानन्द सरस्वती की यही ऋषि दृष्टि थी जिसने यह 
सुत्र प्रदान किया।'' ( © 
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महाकवि कालीदास के पिता महान्‌ विद्वान और त्यागी 
ब्राह्मण थे। उनकी विद्धत्ता और बुद्धिमत्ता की चर्चा महाराजा, भोज ने 
सुनी और वह उनका “आदर सम्मान” करने को व्याकुल हो उठे। एक : 
दिन राजसभा में राजा भोज ने कालीदास से कहा--' आप अपने 
पिताजी को हमारी ओर से निमन्त्रण देकर उन्हें हमारे पास ले आओ। ' 
हम उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहते हैं।'” | 

कालीदास जानते थे कि उनके पिता बड़े स्वाभिमानी और 
त्याग की साक्षात्‌ मूर्ति हें। वह कभी राजा से भेंट और उपहार 
स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे भी वे राजसभा में जाने से कतराते थे। 
उन्होंने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक. निवेदन किया-''महाराज मेरे पिता 
जी आपकी भेंट को स्वीकार नहीं करेंगे और न मेरे कहने से राजसभा 
में आयेंगे।'' 

यह सुनकर राजा भोज चिन्ता मं पड़ गये। वह तो विद्वानों. के 
सेवक और पुजारी थे। और उनका समादर करना राजा भोज का 
स्वभाव था। फिर यह कैसे सम्भव हो सकता था, कि वह इतने बड़े 
महान्‌ विद्वान का सम्मान भला क्‍यों न करते? उन्होने कालीदास से 
बार-बार बलपूर्वक आग्रह किया। इस पर कालीदास ने महाराज को 
एक उपाय बताया और कहा--''मेरे पिता जी एक .विशेष प्रकार का 
यज्ञ कराने में पूर्ण. पंडित हैं। उस यज्ञ को दूसरा कोई करा नहीं 
सकेगा। आप उक्त यज्ञ को कराने की घोषणां करा दें। जव कोई पंडित : 
यज्ञ करने के लिये उपस्थित न हो तो पुन: घोषणा करा दें, क्या उक्त 
यज्ञ को कराने में समर्थ कोई विद्वान पंडित .हमारे राज्य में नहीं है? 
इस घोषणा को सुनकर मेरे पिता जी को यह पंडिता. का अपमान और 
अपने पाण्डित्य को चुनोती लगेगा। तो वह स्वयं आपके पास 
उपस्थित हो जायेंगे।'' 

महाकवि का उपाय सुनकर राजा गद्‌ गद्‌ हो उठे और उस 
यज्ञ की घोषणा करा दी। जैसा कालीदास ने कहा था। कोई भी पंडित 
उपस्थित न हुआ। जब दूसरी घोषणा कराई गई तो कालीदास के 
पिता ने कालीदास को साथ लेकर राजा भोज की राजमभा में 
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उपस्थित होकर पूर्ण विधि-विधान के साथ यज्ञ को सम्पन्न कराया। 
यज्ञ समापन के पश्चात्‌ आचार्य अपने गृह की ओर वापिस 
जाने लगे तो नृपति भोज ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी बैल गाड़ी उन्हें 
दक्षिणा के रूप में प्रदान की। आचार्य ने इसे अस्वीकार कर दिया। 
याजिक राजा भोज ने करवद्ध होकर कहा-- हे महाविद्वान 
आचार्य! यदि आपने दक्षिणा स्वीकार नहीं की, तो मेरा यह यज्ञ कैसे 
, सफल होगा?” | 
आचार्य गम्भीर विचार में उलझ गये और कुछ विचार करके 
कहा--““राजन मुझे इतनी दक्षिणा दो जितना भार मैं स्वयं उठा सकूँ।'" 
. विद्वानों के सेवक राजा भोज ने एक बोरी में स्वर्ण मुद्रायें भर 
दीं और स्वयं उठाकर उन्हें सत्कार रूप में कुछ दूर तक पहुँचा आये 
और बोरी नीचे रखकर अभिवादन कर चल दिये।. [ 
राजन के वापिस चले जाने के पश्चात्‌ आचार्य ने कुछ विचार 
किया और बोरी के निचले छोर में एक छिद्र कर दिया और बोरी को 
पीठ पर उठाकर चल दिये। उस छिद्र से स्वर्ण मुद्रायें एक-एक 
करके गिरती गयीं। जब गृह पर पहुँचे तो बोरी खाली हो चुकी थी। 
कालीदास की माता जी तो अपने पति से भी अधिक 
त्यागवती और निर्लोभन थीं। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उसके पति देव 
राज सभा में गये हैं तो उन्हें बहुत खेद हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि मेरे पतिदेव ने लालच के वश में आकर राजसभा में न जाने 
की अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी। जैसे ही वह गृह के द्वार पर पहुँचे तो 
पत्नी ने उन्हें उपालम्भ दिया कि-आप तो कहते थे कि दान लेने से 
तपस्या नष्ट हो जाती है, आज आप स्वयं लालच में आ गये। 
यह सुनकर आचार्य मुस्करा दिये और कहा-- “अरे पगली! 
तपस्या कैसे भंग होगी, मैं राजा का धन तो घर लाया ही नहीं यदि राजा 
सेर' तो मैं 'सवा सेर' हूँ। तपस्या भंग करने वाली स्वर्ण मुद्रायें में मिट्टी 
में बखेर आया। खाली बोरी दिखाते हुए सारी वार्ता कह सुनाई।' 
बोरी में छिद्र देखकर पत्नी प्रसन्न हो उठी। पति देव की 
बुद्धि और त्याग पर गर्व से उसका सिर ऊँचा हो गया। 
यदि आज के विद्वान पंडित, आचार्य, उपदेशक आदि इसी 


प्रकार के त्यागी बन जावें तो भारत माता भी गर्व से अपना शीष 
' ऊंचा कर सके। 
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जगन्नाथ त्रिशूली 


पहले हम आपको पं० जगन्नाथ त्रिशूली से सम्बद्ध मुगल 
सम्राट दाराशिकोह के शिक्षण काल की झाँकी का अवलोकन कराने 
ले चलते हैं। आइये हमारे. साथ आगरे के राजप्रसाद में चलेँ। : 

मुगल सम्राट शहंशाह शाहजहाँ के बड़े पुत्र का नाम दाराशिकोह 
और छोटे का नाम औरंगजेब था। दाराशिकोह की विद्या प्राप्ति में 
विशेष रुचि थी। उसने बहुत कम समय में अरबी, -फारसी, का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त कर कुरान शरीफ की आयतों का अध्ययन करने ळगे। | 
एक दिन कुछ ,आयतों का अर्थ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने 
शाही मौलवियो से समझने का प्रयत्न किया, परन्त॒ वह सही रूप में 
समाधान न कर सके। अनेक शंकाओं के कारण मौलवी घबरा गये 
आर अपना पिण्ड छुड़ाने के लिए कहा-''हमें इससे आगे कछ नहीं 
आता और मजहब की बातों में दखल .अन्दाजी करना अच्छा नहीँ।'' 
इस प्रकार के उत्तर से दाराशिकोह की आत्मसन्तुष्टि नहीं हुई। उन्होंने 
मोलवियों से कहा--“इलहाम ,तो हिन्दुओं के पास भी है? मेँ उसे 
देखना चाहता हूँ।'' 

इस पर मौलवियों ने कहा--''हिन्दुओं का इलहाम अरबी 
फारसी में नहीं संस्कृत में है।'' | 

दाराशिकोह--“तो क्या हुआ? में संस्कृत पढ़ूँगा।” 

. मौलबी--“शाइजादे! हम संस्कृत नहीं जानते। हिन्दुओं के 

इलहाम को देखना कुफ्र है" . 

दाराशिकोह--“आखिर हिन्दु भी इन्सान हँ, वह भी उसी कं 
बन्दे हैं, उनके इल॒हाम में भी उसी परवरदिगार की इबादत होगी। ' 
इलहाम दुनिया में सबके पास है, उसे देखना कुफ्र नहीँ सबाब 
होगा।”' `` 

शाही. उळमाओं ने शाहजहाँ को और नमक मिर्च मिलाकर 
सारी घटना कह सुनाई, इसे सुनकर शाहजहाँ प्रसन्न हुए और 
कहा--इसमेँ कोई हानि की बात नहीं। बादशाह वहीं कहलाने योग्य 
है जो अपनी प्रजा को समान रूप से देखे और एक विद्वान पंण्डित 
की व्यवस्थां करने की आज्ञा दी।'' 
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दाराशिकोह ने अपनी कुशाग्न बुद्धि के फल स्वरूप शीघ्र 
संस्कृत विद्या को हृदयांगम कर लिया। उसने पंडित जी से ब्रह्म विद्या 
विषयक चर्चा को। <+ 

पंडित जी--“ब्रह्म विद्या का आदि स्रोत वेद हैं। वेदों के 
अध्यन से पूर्व यह आवश्यक है कि आप उपनिषद्‌, दर्शन शास्त्र 
और ब्राह्मण ग्रन्थ देखें इसके पश्चात्‌ वेदों को देखना चहिए।' 

दाराशिकोंह सत्य ईश्वरीय ज्ञान की खोज में निरन्तर लगे रहते। 
उन्होंने कुरानशरीफ, तौरेत इज्जील और जबूर आदि अनेक धर्म ग्रन्थं 
का अवलोकन किया। सभी में कुछ रहस्य पूर्ण तथ्य पाये जिनका 
अर्थ समझ नहीं आता। उन्होंने हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थों का मन्थन' किया 
और वह जिस परिणाम पर पहुँचे उन्हीं के शब्दों में। 

दाराशिकोह के विचार 

“बाद अज तहकीक इन मालूमशुद कि दरमियान इँकौमे 
कदीम पेश अज समावी चाहर कुतब आस्मावी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद 
व सामवेद व अथवर्णवेद बाशद बर इब्नाये आ' वक्त के बुर्जुगेतर 
आहा आदम सफी अल्लाह व अलीस्मल्लाम अस्त वरजमी अहकाम 
नाजिल शुदा।'' | । 

“अर्थात्‌ क्रमशः अनुसन्धान करने के पश्चात्‌ यह ज्ञात हुआ 
कि इस प्राचीन हिन्दु जाति में समस्त “ईश्वरीय पुस्तकों” अर्थात्‌ 
कुरान शरीफ इज्जील तौरेत तथा जबूर आदि के पूर्व चार ईश्वरीय 
पुस्तकें जिनका नाम (१) ऋग्वेद, (२) यजुर्वेद, (३) सामवेद, (४) 
अथर्ववेद है, उस समय के ऋषियों पर जिनमें सबसे बड़े आदम 
oe ब्रह्मा जी थे समस्त आज्ञाओं के साथ ईश्वर की ओर से प्रकट 

था।'' 

(चार ऋषियों पर चारो वेदों का प्रकाश हुआ! अग्नि ऋषि 
पर-क्रग्वेद का, वायु ऋषि पर-यजुर्वेद का, आदित्य ऋषि पर-सामवेद 
का, अंगिरा ऋषि पर- अथर्ववेद का। इन चारो ऋषियों से चारो वेदों 
का ज्ञान प्राप्त कर, चार मुख वाले बह्मा जी कहलाये) - . 

दाराशिकोह वेदों की प्राचीनता और एकेश्वर बाद के सिद्धान्त 
से प्रभावित होकर वेद और उपनिषदों को ब्रह्मज्ञान का-समुद्र मानते थे। 
“किताब कदीम कि बेशको शुबह अब्बलीम-किताब समाबी 








“सौरभ प्रदान कर रही थी। 
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व सरे चश्माये तहकीक व बहरे तोही दस्त।'' । 

अर्थ-- “यह पुस्तक अनादि है और इसमें किसी प्रकार का 
सन्देह नहीं कि समस्त ईश्वरीय पुस्तकों में यह प्राचीनतम हैं। और 
परम सत्य का स्त्रोत तथा ब्रह्मज्ञान का समुद्र हैं।” 

''किताब व तहकीक कि किताब मकनून ई कितबे कदीम 
बरशद व अजी फकीर रा नादानिस्ताँ व. नाफहमीदा फूहमीदा शुद। 

“चूँकि उपनिषद्‌ गुप्त रहस्य है इसलिए इस किताब (कुरान 
शरीफ) का मूल खोत है और उपनिषद्‌ के कई मन्त्र कुरान शरीफ में 
ज्यों के त्यों पाए. जाते हैं अत: निश्चित है कि किताब अर्थात्‌ गुप्त 
पुस्तक यही प्राचीन पुस्तक वेद वा उपनिपद्‌ हैं और इसी से इस' 
सेवक को (मुझ दाराशिकोह को) अज्ञात बातें ज्ञात हुई और जो बातें! 
कुरान शरीफ की समझ में-नहीं आंती थीं वे भी उपनिषद्‌ से समझ 
में आ गयीं।' । 

दाराशिकोह ने उपनिषदों में वर्णित ईश्वरीय वाणी से प्रत्येक 
मुसलमान को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ईशोपनिषद्‌ जो 
यजुर्वेद का ४० वाँ अध्याय है उसका १०६७ हिजरी में विद्वानों के 
सहयोग से फारसी भाषा में अनुवाद किया। उनका उपनिषद्‌ भाष्य 
'सिरें अकबरी” (महान रहस्य) के नाम से प्रसिद्ध है। | 

जगन्नाथ त्रिशूली का यौवन कुसुम तंरगे ले रहा' था। मुख, 
मण्डल पर लालिमा छटक रही थी। सुडौल और गठीला गौरवर्ण 
शरीर तिस पर विद्टत्ता पूर्ण काव्य रचना उनके व्यक्तित्व को शत गुणा 



















एक दिन पं० जी विशिष्ट काव्य रचना लेकर दरबार में 
पहुँचे। अभिवादन कर अपनी रचना प्रस्तुत करने की आज्ञा चाही। 
स--स्वर कविता पाठ से सारा दरबार मुग्ध हो गया चारो ओर से 
वाह-वाह, बहुत सुन्दर की आवाजें आने ळगीं। विशालकाय शरीर, 
ब्रह्मचर्यं तेज और मधुर कण्ठ ने.सभी को ऐसा मुग्ध कर लिया मानों 
योगीराज्ञ श्रीं कुष्ण के मोहनी तन्त्र का प्रयोग किया गया हो। 
दाराशिकोह--“युवक हम तुम्हारी चतुष्य मुखी प्रतिभा से बहुत 
प्रभावित हैं। तुम हमसे मुँह-मांगा पुरस्कार प्राप्त कर सकते हो।'” 
_युवक-''आपका दिया सब कुछ है ज॒हाँपनाह।'' 
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दाराशिकोह--“शिखा सूत्रधारी विप्र! संकोच मत करो, जो 
इच्छा हो वही मांग लो।'' 
युवक--“जहाँपनाह! मैं केवल रचना सुनाने मात्र ही आया 
था। किसी इच्छा से नहीं।” . 
दारा०--“हमारे दरबार से खाली हाथ नहीं जा सकोगे।'' 
युवक--“क्या वास्तव में मुँह माँगा पुरस्कार मिल सकता है?”' 
दारा०-““हाँ! अवश्य मिलेगा।”” । 
युवक--“जहाँपनाह! मेरी रत्न प्राप्ति की इच्छा है।” 
दाराशिकोह के मुकुट में एक बहुत कीमती हीरा लगा हुआ 
था। वह उसी को समझे और हीरे को निकालने के लिए मुकुट की 
ओर हाथ बढ़ाया। युवक ने हीरे को मुकुट से निकालते देख कर 
कहा-- नहीं जहाँपनाह! मुझे जड़रत्न नहीं चेतनरत्न चाहिए।”' 
दाराशिकोह ने आश्चर्य चकित होकर युवक की ओर देखा 
उसके नेत्र कह रहे थे, तुमने वचन दिया है, उसंका पालन करो। 
दाराशिकोह को समझने में देर न लगी। “युवक! मैं मुसलमान हूँ और 
तुम हिन्दु ब्राह्मण/ यह कैसे सम्भव हो सकता है? वैसे मुझे कोई 
आपत्ति नहीं। तुम समझलो। क्या तुम्हारे सह-धर्मी इसे स्वीकार कर 
सकेंगे? पा 
के युवक--'किसकी सामर्थ है? जो आपके सामने उंगली उठा 
सक।'' 
दाराशिकोह की कन्या का विवाह पं० जगन्नाथ त्रिशूली के 
साथ पूर्ण वैदिक परम्परागत पद्धति के अनुसार सम्पन्न हुआ। 
त्रिशूली ने अपने विवाह उपलक्ष में एक विशाल ब्रह्म-भोज 
का आयोजन किया। नाना प्रकार के स्वादिष्ट मिष्ठानों को तैयार 
कराया गया। ब्राह्मण मण्डली आकर बैठी समस्त पदार्थो का पारस 
हुआ। करवद्ध त्रिशूली ने भक्ति भाव से भोजनारम्भ के लिये प्रार्थना 
की। उसी समय ब्राह्मणों के पठता पूर्ण षडयन्त्र के पठि ब्राह्मण ने 
अपनी गोद से कुत्ते के एक पिल्ले को निकाल कर उसका मुख भोजन 
. की ओर करके उसके सर पर एक धप दिया, पिल्ला ट्याऊँ करके 
पीछे हट गया। ब्राह्मण ने “खाता क्यों नहीं” कहते हुए पिल्ले को फिर 
भोजन के आगे किया ज्यों ही पिल्ले ने भोजन को जीभ लगाई उसी 
समय फिर उसके सर पर धप्प लगाई, पिल्ला फिर ट्याऊँ करके पीछे 


नींव के पत्थर ७४ वीरेन्द्र गुप्त: |` 
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को हट गया। उसी क्षण सभी ब्राह्मण कहते हुए उठ खड़े, हुए 
“जगन्नाथ जब निरबुद्ध जीव कुत्ते का बच्चा ही आपके भोजन को 
ग्रहण नहीं करता तो हम बुद्धि जीवी होकर कैसे ग्रहण कर सकते हैं?” 
उठकर चले गये। े 
इस घटना .से दाराशिकोह को बहुत चोट पहुँची। परन्तु पं० 
जगन्नाथ त्रिशूली इस घातक प्रहार से विचलित न हुए। वह वेदज्ञ थे 
उन्होंने (वसुदेव कुटुम्बकम) का पाठ पढ़ा था। वह मानव मात्र को 
एक मानते थे। धर्म आत्मा का विषय है समाज का नहीं। 
राजदरबार में सर्वत्र उदासी छाई हुई है। सभी के चेहरे उतरे 
हुए हैं। दाराशिकोह भी सिंहासन पर चिन्ता मग्न बैठे हैं। सारा दरबार 
मानों रो रहा है। पादुकाओं की आहट से दरबार का मौन भंग हुआ। 
सभी की दृष्टि प्रवेश द्वार की ओर गई। सबने खड़े होकर त्रिशूली को 
अभिवादन किया। जहाँपनाह के दायें पाशर्व में लगे आसन पर बैठते 
हुए कहा--“आज दरबार में उदासी क्‍यों है?” 
महामन्त्री-''कल की घटना से सारा दरबार चिन्तित है।'' 
जगन्नाथ-- “विवेक शून्य व्यक्तियों की बात पर ध्यान देना 
उचित नहीं।'' ै 
पं० जी के अन्तर मन में स्वाभिमान जागा। इन नौता खाने 
वाले विद्याहीन ब्राह्मणों को वास्तविक वेद विद्या की अद्भुत शक्ति से 
परिचित करा देना .उचित ही होगा। 
; सावधान होकर कहा-''शाहेआलम! इच्छा है, अपनी विद्या 
का चमत्कार दिखाया जाये।'' ` कट | 
` दाराशिकोह--'“(बड़ी उत्सुकता के साथ) हाँ-हाँ अवश्य दिखाना 
चाहिये, जिससे विद्वान्‌, अविद्वान्‌ की परख हो सके।'' 
जगन्नाथ--''कल प्रातःकाल जमुना तट पर सब के सामने |” 
कह कर उठके चले गये। | 
प्रातःकाल समय जमुना तट पर स्थित विशाल राजशाही घाट 
की पौड़ी पर पीताम्बर वस्त्र धारण किये पं० जगन्नाथ त्रिशूली 
विराजमान हैं, उनके बाएँ पाश्वं अर्धांगिनी “दाराशिकोह. की पुत्री” भी 
विराजमान हैं। देखते ही देखते सारा स्थान जन समूह से खचाखच भर 


[जगन्नाथ त्रिशूली ७५ बर गत? 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क । शाहेआलम दाराशिकोह भी अपने अंगरक्षक, अनुचर आर 
दरवारी समूह के साथ उपस्थित हैं। 

पं० जी नेत्र मूदे श्रद्धा-भक्ति और आत्मविश्वास के साथ 
परम परमात्मनिष्ठ भाव से करबद्ध जगतपिता से कह रहे इँ- “हे 
प्रभो! आज की यह घड़ियाँ आपके अस्तित्व में आस्था रखने वाले 
अनगामी के लिए अग्नि परीक्षा का समय है। नहीं-नहीं' वास्तव में 
भक्ति की नहीं अपित आपके अस्तित्व की परीक्षा है।'” (नतमस्तक 
हो गये)। उसी समय प्राची दिशा से प्रभु के वरद हस्त अरुणादेय की 
रक्तरंजित किरणों ने शीश का स्पर्श किया। मानों स्टेज पर अपनी कला 


प्रस्तुत करने वाले कलाकार पर लाल रंग का प्रभु जी फोकस डाल रहे 


हैं। इस फोकस ने त्रिशूली के व्यक्तित्व पर चार चाँद लगा दिये।'. 
मुखमण्डल पर मुस्कान आई और मधुर कण्ठ से वेद के 
“अपोनोक्ति सूक्त'“ से उस पारब्रह्म परमेश्वर की उपासना में लीन हो 


.गये। देखते ही देखते जमुना का जल बढ़ने लगा और वह बढ़कर 


भक्त की कटि तक आ गया। 

एकाएक क्षमा कीजिए. महाराज, क्षमा कीजिए अब हम 
आपको ग्रहणे कस्ने को तैयार हैं।'” 

त्रिशूली (पीछे की ओर घूम करके आश्चर्य से) “क्षमा! कैसी 
क्षमा, किसको क्षमा। न मैंने किसी को कष्ट दिया और न मुझे किसी 
से कण्ट मिला। मैं उस विश्वपति के ध्यान में मग्न हूँ मुझे कुछ नहीं 
मालूम, उसकी लीला वही जाने।” | 


अन्तिम सूक्त पढ़ा, पारग्रह्म परमेश्वर के अन्नय भक्त और? 
. वेदानुरागी पं० जगन्नाथ त्रिशुली को अर्द्धाडिगिनी सहित, जमुना का 


जल बहाकर ले गया और वे जल में समा गये। छे 
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अग्नि की सेज 
विठूर की राजसभा भरी है। सभी के मुखों पर गम्भीर चिन्ता 
की घटा छाई है। शान्त गम्भीर वातावरण में घोघो पंत नाना साहब 
क्रान्तिकारियों का समाचार जानने के लिए आतुर हैं। उसी समय 
उनका विश्वास पात्र साथी माधो जी वहीं उपस्थित हो अभिवादन 
करके खड़ा हो गया। 

“क्या समाचार है माधो?'' 

“अंग्रेज और उनके सहयोगी पूरी शक्ति से क्रान्ति को कुचलने 
के लिए .कटिबद्ध हो गये हैं। अतः हमारे क्रान्ति वीर अपनी पूर्ण 
शक्ति लगाकर उनसे टक्कर ले रहे हैं। बीबीगढ़ की अंग्रेज सेना ने 
जैसी भयंकर धुआँधार गोलाबारी की वैसा ही मुँह तोड़ उत्तर हमारी 
तोपों ने दिया। अंग्रेज सेना पीठ दिखाकर भागने लूगी। सम्भवत्‌ 
प्रयाग तक पहुँचते-पहुँचते वह समाप्त हो जाये।'' | 

“परन्तु उनकी पत्नियों और बच्चों का क्या हुआ? भागते 
हुए सैनिक क्या उनको अपने साथ ले गये?” | 

“उन्हें तो अपनी ही जीवन रक्षा करनी भारी पड़ रही थी।'' 

“तब तो वह सब किले में ही रह गये होंगे।”” 

“हाँ हमारे सैनिक उन सबकी हत्या करने पर उद्यत हो गये 
थे। परन्तु बड़े ही प्रयत्न से उनको रोक रखा है अब आप आज्ञा 
दीजिये, इस अवस्था में क्या किया जाये?” 

नाना साहब का हृदय काँप उठा। उनके नेत्रं के सम्मुख 
प्रतिशोध का तांडव नृत्य होने. लगा। 

“दोपहर की सभा. में इसका निर्णय दुंगा। शत्रु को अधिक 
समय तक अपने पास रोके रखना उचित नहीं।'' 

इतना कह कर नाना साहब ने सभा को स्थगित कर दिया। 
यह सुनते ही समीप बैठी पुत्री मैनावती के हृदय में भंवर उठा। 

रक्तपात की कल्पना मात्र सें उसका मस्तिष्क घूमने लगा। क्षण 
भर में ही उसे मूर्छा छाने लगी। सचेत हो यकायक बोली-“पिताजी 
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वह स्त्री बच्चे कहाँ हैं?” + 
बेटी तुम इतनी क्यों घबरा गयीं। वह सब सुरक्षित स्थान पर हैं 
सभा स्थगित करके नाना साहब महल में जाने को निकले, 

उसी क्षण में ही मराठों के अन्तिम पेशवा बाजीराव का दूत -आ गया। 

दूत ने अभिवादन करके विनय पूर्वक एक पत्र नाना साहब के सामने 
प्रस्तुत किया। 
के पत्र पढ़ कर नाना साहब पर गम्भीरता छा गई। तत्काल दूसरे 
ही पल आश्वस्त होकर उन्होंने काह-“'पेशवा साहब जी को कह 
देना कि आपका निमंत्रण नाना साहब को स्वीकार है और आज रात्रि 
को मैं पहुँचता हूँ।'” र ६. " 
दूत ने प्रणाम किया और उसी गति से वापिस चा गया। 
नाना साहब ने घोषणा कर दी मध्यान्ह राजसभा नहीं लगेगी 
जो अंग्रेज बच्चे और स्त्रियाँ अपनी शरणागत हैं उन सबकी रक्षा का 

उत्तरदायित्व मैना के पास रहेगा। . 
कर्तव्य परायण मैना का हृदय भावुकता से गद्‌--गद्‌ हो उठा 

स्वाभिमान से मस्तक ऊँचा करती .हुई बोली-“'जीवन में पहली बार 

कसौटी पर चढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। पिता जी! आर्शीवाद 
दीजिए।'' 
नाना साहब ने प्रसन्नता पूर्वक कहा--“अंग्रेज .स्त्री बालकों 
लाः जलमार्ग द्वारा प्रयाग पहुँचाने का भार तेरे ऊपर छोड़ता हूँ. 
टी!” 
मैना सिर झुकाकर खड़ी रही। जब उसे पता लगा कि :पिता 
इसी क्षण कहीं बाहर प्रस्थान कर रहे हैं तब उसके मुख मण्डल पर 
गहरी चिन्ता छा गई। 
यह सितम्बर मास १८५७ की सन्ध्या का समय था। 
कानपुर में भीषण हत्याकाण्ड करने के पश्चात्‌ अंग्रेजी सेना 
बिठूर में आ पहुँची थी। भारतवासियों के रक्त के प्यासे सैनिकों ने चहुँ 
| ओर लूटपाट, मारकाट, और बर्बरता का नंगा नाच आरम्भ कर दिया। 
बिठूर को सैनिकों ने तोड़ फोड़ कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। नाना साहब | 
का राज भवन लूट कर उसका बिल्कुल ही विध्वंस करने के लिए 
तोपों की किले बन्दी खड़ी कर दी, उसी समय राजभवन के शिखर : 
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पर एक अबोध किशोर बालिका आकर खड़ी हो गई--करुणा की 
सजीव मूर्ति के समान। | 
` चह थी नाना साहब की पुत्री मैनावती। उसे देखते ही अंग्रेज 

सेनापति आश्‍्चर्य-चकित रह गया। समस्त राज भवन को लूटपाट 
कर ध्वस्त कर दिया था। उक्त किशोरी को खोज निकालने के लिए 
भवन का चप्पा-चप्पा छान मारा था, परन्तु कहीं पर भी वह दिखाई 
नहीं पड़ी थी। अब वह अचानक कहाँ: से आ निकली? 
| भवन के सामने तोपों की पंक्तियों को देख कर मैना ने अंग्रेज 
सेनापति से कहा--“राजभवन को नष्ट करने से आपको क्या मिलेगा? ”! 

“यह भवन विद्रोहियों के नेता नाना साहब का निवास स्थान 
है। इसी कारण सरकार ने उसे तोपों से उड़ा देने की आज्ञा दी है।'' 

“आपके विरुद्ध शस्त्र उठाया था उन्होंने, उसमें इस जड़ 
' भवन का क्या दोष है? मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप इस 
भवन को ध्वस्त मत कीजिए।'” 

“गवर्नर जनरल की आज्ञा है कि नाना का वंश याः उनका 
भवन किसी का भी चिन्ह शेप रखने की कोई आवश्यकता नहीं।'' 

और जनरल आउटरम ने नाना साहब के राजभवन को फिर से 
घेर लिया। भवन का द्वार तोड़ कर सैनिक अन्दर प्रवेश करके मैना 
की खोज करने लगे। परन्तु आश्चर्य! भवन का कोना-कोना खोज 
'डाला, परन्तु मैनावती का उनको कहीं पर भी कोई पता.न चला। 
म उसी शाम को लार्डकेनिंग का तार आया जिसमें लिखा था 
कि लंदन के मन्त्रिमण्डल की राय है कि नाना का नामो--निशान मिटा 
डालो। इसके पश्चात्‌ तत्काल वह भव्य राजभवन पत्थरों ईटों के ढेर 
में परिवर्तित हो गया। 

संध्या ढल चुकी थी। एक भयावह' विषाद बीबीगढ़ पर छा 
'गया था। मैनावती के खण्ड में प्रवेश करते ही माधो ने कहा-- बेटी! 
अपनी सेना अंग्रेजों से पराजित होकर बीबी गढ़ की ओर आ रही है। 
अंग्रेज सेना भी उसका पीछा करती हुई चली आ रही है। मुझे भास्ता 
है कि पराजित क्रान्तिकारियों के मन में अंग्रेजों के अत्याचारों ने क्रोध 
की ज्वाला भड़का दी हैं। जब वह किले में अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों 
'को देखेंगे तो उनकी हत्या करने पर उतारू हो जायेंगे।'' 
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मैनावती के मुखमण्डल पर दृढ़निश्वय का तेज चमक 
उठा--““माधो काका, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। यह गढ़ भले ही 
न बच सके, परन्तु अंग्रेज स्त्री बच्चों की रक्षा का उत्तरदायित्व मैं 
प्राणपन से निभाऊगी।'' | A 
और कहा--“माधो काका तुम घाट पर जाकर नौका तैयार 
रखो, मैं उन सबको गुप्त मार्ग से घाट पर पहुँचाने का प्रबन्ध करती 
हुँ। वहाँ से सीधे इलाहाबाद की अंग्रेजी छावनी में मं उनको ले 
जाऊंगी।'' 
« मैना तत्काल अंग्रेज स्त्री-बच्चों के पास पहुँच गई। उसने 
उनसे कहा--“क्रान्तिकारी वायु क्री गति से इसी ओर आ रहे हैं। 
इसलिए तुम सबको मैं सतीचोरा घाट पर पहुँचा देना चाहती हूँ। वहाँ 
पर नौकाएँ तैयार हैं।'” र 
“इससे तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जायगा।' एक अग्रज 
वृद्धा ने कहा। | 
“तुम लोग मेरी चिन्ता मत करो, में हर संकट का सामना 
करके अपने धर्म का पालन करूँगी! «यदि आप लोगों का किन्चित भी 
अहित हुआ तो मेरे कुल पर कलंक लग जायगा।'' 
उस घड़ी सबके नैनों ने मैना के रूप में दया की मूर्ति-देवी 
को “मसीहा” के साकार रूप में अपने सामने खड़े देखा। किसी ने भी 
उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ठ 
. गंगा के निर्जन तट पर नौकाओं को तैयार करके माधो काका 
बड़ी व्यग्रता से मैना की प्रतीक्षा करते हुए घाट पर खड़े थे। 
उसी क्षण उन्होंने दूर से आती हुई मैनावती को जब देखा तो 
उनकी जान में जान आई। “बड़ी ही कठिनाई से सबको बचाकर 
लाई हुँ काका" मैना की ध्वनि में व्यग्रता थी। 
इतने में अचानक किले की ओर से शोर-गुलू बढ़ने लगा 
और मारो-मारो की आवाजें उठने ळगीं। मैना का हृदय धड़कने 
लगा झटपट सबंको नावों में बिठाया और एक के बाद एक नौकाएँ 
धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगीं। नाविको ने तीब्र गति से नौकाएँ खेना 
आरम्भ कर दिया। 


नौकाओं का बेड़ा एक योजन भी आगे न बढ़ा होगा, तभी 
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घोड़ों की टापें सुनाई देने लगीं। अंग्रेज सैनिकों ने नौकाओं को घेर 
लिया। नौकाएँ पीछे घुमा कर सब को घाट पर उतार लिया गया। 

मैना के साथ माधो काका भी बन्दी बना लिए गये माधो 
काका को पेड़ से कस कर बांध दिया गया। मैना कुछ कहने को ही 
थी कि माधो काका ने संकेत से चुप रहने को कहा। मैना को समझते 
देर नहीं लगी बीवीगढ़ किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया है। 

मैना से एक सैनिक ने धमकाते हुए पूछा-'“तू कौन है?'' 
मैना शान्त रही कुछ न बोली। 

“बोलती क्यों नहीं?”” इस प्रश्न के साथ उसके कोमल 
कपोल .पर एक करारा तमाचा पड़ गया। 

माधो यह देखकर आग बबूला हो गया। परन्तु'उसके हाथ पैर 
बेड़ियों से कसे थे। 

एक भारंतीय सैनिक ने आगे जाकर मैना को सिर से पाँव 
तक भली प्रकार देखा। पश्चात्‌ उसने अंग्रेज सेनापति से कहा--' हुजूर! 
अच्छा हुआ कि यह छोकरी अपने हाथ लग गई। यह विद्रोही नाना 
की बेटी है।'' 1 

मैना को सेनापति के सामने उपस्थित किया गया। । 

“ओहो रांग लीडर की बेटी?”'- अंग्रेज सेनापति व्यंग से 
बोला। उसने मैना के पास जाकर कहा--“क्या तुम इन सब को पानी 
में डुबाने के लिए ले जा रही थी?'' 08८ 
: _ ब्नहीँ अपने पिता की आज्ञा के अनुसार मैं इनको क्रान्तिकारियों 
से बचाकर आपकी छावनी में पहुँचाने के लिये ले जा रही थीं।' 

“झूठ, सरासर झूठ! क्या दुश्मन की भी कोई रक्षा करता है? 
'और वह भी रींग लीडर की बेटी.......... हा? वह हा। 

मैना का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। | 

कु ग भाग गया?'. 

| हः कोई कायर नहीं जो भाग जायेंगे”-मेना ने कठोर 
वाणी में उत्तर दिया। | 

“तो इस समय कहाँ है।" | | 

“मुझे मालूम। " के 

त आलम नर सेल '' “सेनापति अरैस्ट कर लो। 





“८१ 
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“जी हुजुर।” कहते हुए नाहरसिंह हथकड़ी ले कर आया 
और मैना के हाथों में पहनाने लुगा। 

एक अंग्रेज महिला को यह स्वीकार न था वह तत्काल बोल 
उठी--''नहीं-नहीं, उसे बन्दी न बनाइये। उसने तो हम सबकी जीवन |' 
रक्षा की है। भगवान के लिए छोड़ दो।'' 

-“गद्दार,' कह कर उसे भी हथकड़ी पहना दी गई। 

“दुश्मन की बेटी के अन्दर मानवता है और हो सकती है। 
परन्तु आपके अन्दर नहीं।'' इन शब्दों को हँस कर.टाल दिया गया। 

इसके पश्चात्‌ सबकी दृष्टि माधो पर केन्द्रित हो गई। उस पर | 
चारो ओर से प्रहार होने ळगे। निर्ममता से उसे पीटा गया मुँह सूज .कर 
विकराल बन गया। नाक--मुँह से रक्त की धाराएँ बहने लूगी। फिर भी 
उसके ओठों से उफ्‌ तक नहीं निकली। अद्भुत सहन शक्ति थी 
उसमें। भीषण प्रहारों के सामने अन्त: उसे अपने प्राणों का विसर्जन 
करना ही पड़ा । अन्तिम श्वास तक उसकी दृष्टि ,मैना पर ही जमी 
रही। ॒ - हूँ 

मैना पर कानपुर में मुकदमा चलया गया। असहाय स्त्री-बच्चों 
को पानी में डुबाने का प्रयास करने का अभियोग लगाया गया। मैना 
ने उक्त आरोप का खण्डन करते. हुए कहा-““शरणागत को शरण 
देकर उनके प्राण बचाना हमारा. धर्म है। निर्दोष बाल- बच्चो - तथा 
स्त्रियों के साथ किसी प्रकार की भी शत्रुता निकाळना अधर्म है। यदि 
ऐसा होता तो मैं स्वयं अकेली ही तलवार से उन सबको समाप्त कर 
सकती थी। परन्तु ऐसा करना मानवता को कलंकित करने का अधम 
कुकृत्य होता।'” $ 

अंग्रेज न्यायिकों के मस्तिष्क पर मैनावती के दृढ़ता पूर्वक कथन 
की सत्यता की पूरी छाप बैठ गई थी। परन्तु इससे राजनीतिक उद्देश्य 
(ताना साहब के वश की समाप्ति) की पूर्ति न होते देखकर उसके कथन 
पर अविश्वास ही प्रकट करना पड़ा। राजद्रोह के आरोप में मैनाबती को 
जीवित आग में जला देने के दण्ड की घोषणा कर दी गई। 

दूसरे दिन किले के भीतर एक स्तम्भ गाढ़ा गया जिसके साथ 
लोहे की श्रूंखलाओं से मैनावती को बाँध दिया गया। अब उसकी 
अन्तिम इच्छा पूछी गयी, तब उसने केवल इतना ही कहा--''मेरे 
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पिता को केवल यह सन्देश पहुँचा देना कि आपकी पुत्री ने शत्रुओं 
के निर्दोष स्त्री--बच्चों की रक्षा करने के फलस्वरूप प्रहलाद और 
सीता के समान धैर्य के साथ अग्नि प्रवेश किया।”! 

मैना का कण्ठ रुँध गया। उसने चारो ओर दृष्टि दौड़ाई और 
नेत्र बन्द कर लिए। 

अंग्रेज सैनिकों ने मैना के स्तम्भ के चारो ओर लकड़ियाँ 
एकत्रित करके उसमें आग लगा दी। देह के चारो ओर भीषण अग्नि 
ज्वालायें भड़क उठीं। वह अग्नि शय्या पर हँसते-हँसते सो गई। 
अरुणोदय की प्रथम किरणों के साथ ही वह दिव्य--लोक में चली गई। 

दूसरे दिन यह हृदय विदारक घटना “बाखर' पत्र में प्रकाशित 
हुई थी जिसमें लिखा था-““कल कानपुर के किले में एक भीषण 
हत्याकाण्ड हो गया। नाना साहब की एक मात्र कन्या मैना को धधकती 
हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया भीषण अग्नि में शान्त 
और सरल मूर्ति सदृश्य अनुपम बालिका को जलती देख कर सबने 
उसे देवी समझ कर प्रणाम किया।' | ७ 
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सत्य सदैव और सर्वत्र विजयी होता है। इस दुर्गम पथ पर 
चलने वाळा पथिक विरला ही होता है “सत्यमेव जयते नानृतम्‌” 
उपनिषद्‌ कहते हैं सत्य का मुख स्वर्ण से ढका हुआ है। “हिरण्मयेन 
पात्रेण सम्यस्यापिहितं मुखम्‌।'” यर्जु० ४०। १७ सामान्य दृष्टि 
स्वर्णाम्बर तक ही जाती हैं, उसे भेद कर सत्य तक नहीं पहुँच पाती, 
यहीं पर सामान्य और असामान्य का भेद -है। ८ 
क्या बुद्ध के अतिरिक्त किसी और ने रोगी, वृद्ध और मृत 

को नहीं देखा? क्या मूलशंकर के अतिरिक्त किसी और ने शिवलिंग 
पर चढ़ाये नैवैद्य पर ऊधम मचाते चूहों को नहीं देखा? असंख्य 
व्यक्तियों ने देखा है। सब के लिए यह सामान्य घटना हो सकती है 
परन्तु इस छोटी-सी घटना ने सम्वत्‌ १८८१ सन्‌ १८२४ की १२. 
फरवरी को जन्मे मूलशंकर के अन्त: मन को झकझोर डाला। सृष्टि 
का संहार कर डालने की सामर्थ्य रखने वाला शिव इतना अशक्त? 
सर्वशक्तिशाली में, ऊधम मचाते चूहों को ताड़ने की शक्ति तक नहीं? 
यह जो कुछ भी हो, ईश्वर तो नहीं। यह थे बाल हृदय में ज्वार भाटे 
के समान उठते हुए विचार। कितनी छोटी-सी थी वह घटनाः पर 
कितना मौलिक और कितना गहन था घटना प्रेरित चिन्तन। 

सच्चे शिव को दूँढ कर ही मानूँगा। उसका था यह ध्रुव 
सकल्प। उसके लिये सब कुछ त्यागने को तैयार थे। १८४६ ई० में 
माता-पिता धन-वैभव, विवाह, गृहस्थं, सुख आदि सब को ठुकराकर 
अपनी राह पर चल दिये। 

..  नर्वदा के तट पर अमावस्या के दिन संध्या समय सुनसान वन 
में हर्प ध्वनि गूँज उठी। कुछ ही देर में स्त्री-पुरुषों की भीड़ नदी के 
तट पर आ पहुंची। दस वर्षीय बालक को स्नान कराया गया। हर्ष के 
कारण सभी नाच गा रहे थे। एक माता बार-बार लड़के को पकड़ने ` 
के लिए जा रही थी। उसे लोग धकेल देते थे। दयामय मूल शांकरं 
आगे बढ़े पूछा और उत्तर मिला-आज अति पुण्य तिथि मणि 
अमावस्या है। काळ भैरव की गुफा में आज अर्ध रात्रि को काल 
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भैरवं की सेवा में उस निष्पाप निर्दोप और शुभ लक्षण युक्त ब्राह्मण 
बालक को बलिवेदी पर चढ़ाया जायगा। उसके माता-पिता और 
वंशज धन्य हो जायेंगे। ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। एक 
मात्र पुत्र की माता को मूर्ख और अभागिन बता रहे थे। इसने काल 
भैरव की इतनी बड़ी कृपा को नहीं समझा। यह बालक बलिदान के 
.साथ--साथ मनुष्य देह को छोड़कर गन्धर्व लोक को चला जायगा। 
दयामूर्ति! इस बात को सुनते ही चिन्तित हो उठे। मन में 
कहा--“'मेरी माता ने मुझ पुत्र को केवल खोकर ही देह त्याग दी थी।. 
यह माता अपने पुत्र का बलिदान देखकर कैसे जीवन को रख 
सकेगी? धर्म के नाम पर ऐसे-ऐसे महापाप ऋषि मुनियों के देश में 
कैसे चालू हो गये?” : ॒ 
मूल. जी . को यह करुणामय भयंकर दृश्य: असह्य हो गया। 
उन्होंने रक्त चन्दन से अनुलिप्त, रुद्राक्षमाला पहिने प्रधान पुरोहित से 
कहा-“'कूपया आप इस बालक को छोड़ दीजिए, इसके स्थान पर 
मुझ को ले चलिए, मैं भी ब्राह्मण का लड़का हूँ।'' 
पुरोहित ने कपालिक से बातचीत की। राजी होकर लड़के को 
छोड़ दिया। पुत्र शोकातुर जननी को पुत्र वापिस मिल गया। पुत्र पाकर 
गले से आलिंगन करके माता बेहोश होकर गिर पड़ी। | 
मूल जी को स्नान अनुलेपनादि से तैयार कर काल भैरव की | 
"गुफा के सन्मुख काठ. की वेदी पर शीश रखा गया। मन्त्र पाठ हुआ, 
काल भैरव की जय का उद्घोष हुआ, पुरोहित.ने घातक के हाथ में 
खड्ग दिया। आँखों पर कपड़े कीकस कर पट्टी को बाँध दिया। बस 
बलिदान ही शोप है। अचानक बन्दूकों से गोलियाँ छोड़ने की तीन 
भयंकर आवाजें आयीं। सभी चिल्ला उठे भागो--भागो मरहठी सना 
| आ गई। सब जंगल के अन्दर भाग गये। मूल जी अकेले ही बलिदान 
के लकड़े से बंधे पड़े. रहे। 17 5 र 
हु लय तो सभी जीते हैं पर जीना उसका है जो दूसरों 
के लिए. जीता है। जो उपकारी नहीं उससे तो पशु ही अच्छे ड रत 
मरने पर भी चमड़े से-उपकार करते हैं। जो दूसरों की रक्षा करन द 
अपने प्राणों की आहुति देता है उसकी प्रभु जी रक्षा करते हैं और 
चिरंजीवी होने का बरदान भी देते हैं। | 


क्रान्तिकारी बागी फकीर ८4५ 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

































तुरन्त चार बन्दूकधारी सैनिक पहुँचे इनको मुक्त कर दिया। 
यह सैनिक अमावस्या की रात्रियों में नर--बलि बन्द कराने के लिये 
घूमा करते हैं। मुक्ति पाकर मूल जी ने प्रभु को स्मरण किया और 
कहा- “हे प्रभो! मुझसे कौन-सा ऐसा बिलक्षण कार्य होगा? जिसके 
लिये मुझे बलिवेदी से भी बचा लिया। म 
मूल जी बद्रीनाथ के पास पर्वत शिखरों पर स्थित मठों की 
ओर चल दिये। ऊपर शिखर पर मठ दीख' रहा था। मार्ग का पता 
नहीं चल रहा था। पर्वत झील में ही उतर पड़े। झील में बर्फ जमी 
हुई थी। पैर गलने लगे। जैसे-तैसे झील को पार कर बाहर निकले। 
पैरों की अंगुलियाँ गल कर फट गयीं, रक्त बहने लगा। शरीर पर क्ता 
ही पड़ा था। कष्ट अत्याधिक असह्य था। मन में आया इस कष्ट से 
तो इसी झील में डूब कर प्राणान्त कर दूँ। तुरन्त शिव संकल्प बुद्धि 
ने ललकारा। “क्या तूने अपने संकल्प को-पूरा कर -लिया? र जिसके 
लिए गृह त्याग कर आया था। क्या सच्चे शिव की खोज को भूल 
गया? जरा से कष्ट से घबराने वाले मानेव, जीवन में संकल्प पूरा 
करने की सोच।” कुर्ते को फाड़ कर पैरों को लपेटा और मठ की 
ओर लंगडाते-लंगडाते बढ़े। ऊपर से एक सन्यासी ने देखा और 
सहारा देकर मठ में ले गये। योग विद्या को सीखा। अभ्यास किया 
परन्तु मन को शान्ति कहाँ? मठ को त्याग दिया। 
मूलशंकर ने स्वामी पूर्णानन्द जी से सन्यास की दीक्षा ग्रहण 
कर दयानन्द सरस्वती नाम प्राप्त किया था। 
सन्‌ १८२४ में पराधीनता से जकड़ी माँ भारती की श्रंखलाओं 
को काटने के लिए दो क्रान्ति-दूतों को जन्म दिया। एक थे घोघो पन्त 
नाना साहव, जिन्होंने १८५७ की प्रथम सशस्त्र क्रान्ति का आह्वान 
किया और राष्ट्रीय स्वाधीनता की ज्योति को प्रज्चलित रखने में 
अपना सर्वस्व होम कर दिया। दूसरे थे महर्षि दयानन्द। 
सम्वत्‌ १९११ अर्थात्‌ १८५४ में दयानन्द सच्चे गुरु'की खोज 
में कुम्भ मेले पर हरिद्वार पहुँचे। वहाँ उन्हें मिले विद्या के पुञ्ज महान्‌ | 
सन्त स्वामी सम्पूर्णानन्द जी सरस्वती! उस दिव्य मंहात्मा ने विद्धत्ता 
का सदुपयोग अर्थात्‌ अध्यापन कार्य त्याग कर भारत की परतन्त्रता 
की बेड़ियों से मुक्त कराने के प्रयत्मों में जुटे हुए थे। उन्होंने 
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कहा-- “दयानन्द जी! मैं १०८ वर्ष का वृद्ध होने से अध्यापन कार्य 
करने में असमर्थ हूँ। मथुरा में हमारे शिष्य विरजानन्द सरस्वती पढ़ा 
रहे हैं। आप का अभिष्ट मनोरथ वहाँ पूर्ण हो सकेगा।” भारत में 
अंग्रेजों के आगमन से लेकर अब तक की सम्पूर्ण गाथा और भारतीय 
दुर्दशा का उस वृद्ध परमहंस विद्वान्‌ सन्यासी ने करुणामय चित्र 
चित्रित किया उसे सुनकर दयानन्द का हृदय भयंकर चीतकार के साथ 
द्रवित हो उठा। अन्त: मन में क्रान्ति की ज्वाला भड़क उठी। वह 
तत्काल कुछ भी निर्णय न ले सके और विदा लेकर उत्तराखण्ड की 
ओर चल दिये। 
' १८५५ में विदेशीय शासन से भारतीय दुर्गति के पारदर्शी 
महात्मा सम्पूर्णनन्द जी का स्मरण हो आया, जिन से वह- एक वर्ष 
पूर्व कुम्भ मेले पर मिल चुके थे। सीधे उनके चरणों में कनखल 
हरिद्वार पहुँचें। साक्षात्कार हुआ शिष्टाचारोपरान्त सन्यासी दयानन्द ने: 
राष्ट्रोत्थान सम्बन्धी चर्चा आरम्भ कर दी। वृद्ध सन्यासी ने कहा--“वत्स! 
भारत देश में विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए नर्वदा तट पर ' 
सन्त वर्ग एक रूप रेखा तैयार कर रहा है। वह सर्वथा गुप्त है। समस्त . 
देश में निश्चित तिथि को नियमित समय पर उसका विस्फोटन होगा। 
विरजानन्द जी पहले ही .मथुरा में ऐसे स्थान पर जा बैठे हैं जो 
रजवाड़ों के निकटवर्ती हैं वह वहाँ से इस दिशा में अप्रना रंग दिखाने 
के लिए राजाओं से सम्पर्क स्थापित किये हुये हैं। मुरसान हाथरस के 
भूमिपति, भरतपुर, अलवर, करौली, जयपुर औरं ग्वालियर के 034 
भी उनकी प्रेरणा पर अवश्य सहयोग देंगे पंजाब भी इस कार्य में एक ' 
दशक से प्रयत्नशील है। पेशवा नाना साहब ने भी एक संगठित 
योजना बना ली है। इस प्रकार अन्य भारतीय जन भी अपना 
बलिदान करने के लिए तैयार हैं।”' 
दयानन्द ने इस आमूलबद्ध -सज्जा को भारत का सौभाग्य 
संमझा और सहर्ष निवेदन किया “भगवन्‌! ऐसी स्थिति में मेरा 
योग--दान भी नर्वदा-तट संगठन में ही श्रेयान्‌ रहेगा। बस्‌ क्रान्तिकाल 
में मेरा । विरजानन्द जी से विद्याध्ययन दुष्कर ह। pe : 
न म महात्मा से आशीर्वाद लेकर 
क्रान्ति -टूत ने अपना मुख नर्वदा नदी की :ओर कर दिया। त का 
केवल डेढ़ वर्ष ही शेष था वह उसी कार्यक्रम के अनुसार चलते हुए 
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मरादाबाद, सम्भल होकर गढ़मुक्तेश्वर पहुँ। _ नार 
ह अप्रैल १८५५ से जब तानां साहब भारत क परा्रा बनन क 
पश्चात्‌ क्रान्ति -यज्ञ के समारम्भ में दीक्षित होने जा रहे थ। दयानन्द 
सन्यासी उसी समय से मार्च १८५६ तक गंगा क किनारे गंगोत्तरी और 
बद्रीनाथ से बनारस तक, गढ़वाल, रुहेलखण्ड, दोआव आर काशी 


~ 


के प्रदेश में घूमते रहे। उन दिनों क्रान्ति का चिनगारियाँ जनता में 
भीतर ही भीतर फैलती जा रही थी। १८५६ मई मास म दयानन्द, 
नाना साहब के घर कानपुर गये पाँच मास तक दोनों क्रान्ति-दूत 


rr NENT क्न nd विजय ज झी oy ग्ष्रे 
कानपुर इलाहाबाद क वीच 'ठचरणा करत रह। 
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दक्षिण, देश के हर कोने में क्रान्ति का सन्देश लेकर चल दिये। नाना 
साहब और अजीमउल्लाह भी क्रान्ति आरम्भ करने की तिथि निश्चित 
कर उसकी सारी तैयारी अपनी आँखों से देखने के लिये तीर्थ यात्री के 
रूप में निकले और दयानन्द सन्यासी भी बनारस से मिर्जापुर चुनार 
होकर नर्वदा स्रोत के लिए दक्षिण की ओर निकल 'पड्डे। 

सन्‌ १८५६ समाप्त होने जा रहा था। दयानन्द सन्यासी नर्वदा 
तट पर आयोजित गुप्त मन्त्रणा गोष्ठी में भाग लेने के लिये उधर चल 
दिये। नाना साहब और अजीमउल्लाह अपने-अपने निर्धारित मार्गों 
पर देश की परिस्थिनियाँ देखने, योजना को कार्यान्वित करने तथा 
निश्चित समय पर विस्फाट हो ऐसी व्यवस्था के लिए निरन्तर भ्रमण 
कर रहे थे, किन्तु दुर्भाग्यवश किन्ही कारणों से क्रान्ति समय से पूव 
ही हो गई, और अनेक नरेशों ने भी अपेक्षित सहयोग न दिया। 
विद्रोह-ज्वाला की लपटों में अंग्रेजों की विपुल संख्या झुलस गई। 
नृशंस अंग्रेजी सेना ने मनुष्य, मन्दिर और उनमें स्थापित प्रतिमाओं को 
तोपों से उड़ाने में कोई संकोच नहीं किया। बहुत--सी भारतीय 
लूलनाएँ भी काल का ग्रास बनी। महर्षि दयानन्द सन्यासी ने इस 
भीषण संकट को आपने नेत्रों से देखा और इस काण्ड का सत्यार्थ 
प्रकाश के ग्याहरवें समुल्लास में नरसी महता सम्बन्धी एक प्रश्‍न के 
उत्तर में लिखा है, “जब संवत्‌ १९१४ अर्थात्‌ सन्‌ १८५७ में तोपों 
के मारे मन्दिर की मूर्ति अंग्रेजों ने उड़ा दी थी तब मूर्ति कहाँ गई थी? 
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प्रत्युत बाघेर लोगों ने जितनी वीरता दिखाई और लड़े, शत्रुओं को 
मारा, परन्तु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी। जो श्रीकृष्ण 
के सदृश्य कोई होता तो इनके धुर्रे उड़ा देता और यह भागते फिरते। 
भला यह तो कहो कि जिसका रक्षक मार खाये, उसके शरणागत 
क्यों न पीटे  जायें।'” . ` 
महर्षि का कितना स्पष्ट और वेदना पूर्ण मत हैं। यदि 
मूर्तिपूजा के स्थान पर देशवासी शूरवीरों की पूजा करते तो वह इम 
अग्नि-परीक्षा के समय कदाचित्‌ सहयोग भी देते। बाघेर लोगों की 
वीरता उस समय में उल्लेखनीय बन गई थी। 
इसी बीच श्री दण्डी गुरु विरजानन्द जी महाराज की राजनैतिक 
गतिविधियों के सम्बन्ध में मीर मुशताक मिरासी के पत्रों को उद्धृत 
करना उचित ही रहेगा। पत्र नागरी लिपि में परिवर्तित ही प्रस्तुत है। 
(बिस्मिल्लाह उर्रहमानुर्रहीम) | 
सन्‌ १८५६ वमुताबिक संवत्‌ १९१३ को पंचायत मथुरा के 
तीर्थ गाह पर मुवैकिद हुई उसमें हिन्दू मुसलमान और दूसरे मजहव 
के लोगों ने शरकत की थी इस पंचायत में एक नवीना (प्रज्ञाचक्षु) 
हिन्दू दरवेश (साधु) को लाया गया था एक पालकी में बिठाकर, 
उनके आने पर सब लोगों ने उनका अदब किया जब यह चौकी पर 
बैठ गये-तब हिन्दू मुसलमान फकीरों ने उनकी कदम-बोसी की 
'उसके बाद सब हाजरीन पंचायत के लोगों ने उनका अदब किया, 
सब के अदब के बाद नाना साहब पेशवा, मौवी अजीमुल्ला; “खान 
रंगु बाबु और, शहंशाह बहादुरशाह का शाहजादा इन सबन अदन में 
कछ सोने की अशर्फियाँ पेश कीं। इसके बाद एक हिन्दू एक 
| मुसलमान फकौर ने यह कहा कि हमारे उस्ताद साहिबान की जबान 
'मुबारिक से जो तकरीर होगी, उसे तसल्ली के साथ सब साहिबान 
सुनें और वह मुल्क के लिए बहुत मुफीद साबित होगी आर मह 
बलीअल्लाइ साधु बहुत जवानों के आलिम और हमारे मुल्क क 
बुजुर्ग हैं खुदा की मेहरबानी से ऐसे हमें मिळे, यह खुदा का हम दर 


' बड़ा एहसान है। 
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दरवेश की तकरीर का आगाज 
सबसे पहले उन्होंने खदा की तारीफ की और फिर उर्दु मे 
उसका तरजमा किया इस बुजुर्ग ने यह कहा था कि आजादी जन्नत 
है और ग॒लामी दोजख है अपने मुल्क की हकूमत गैर मुल्क की 
हकमत के म॒काबले में हजार दर्जे बेहतर ह दूसरों की गुलामी हमेशा 
बेइज्जती और बेशर्मी का वायम है हमें किसी कौम से और किसी 
मुल्क से कोई नफरत नहीं है हम तो खलके खुदा की बहबूदी के 
लिए खुदा से रोज दुआ मांगते हँ, मगर हुकमराह काम खासकर 
फिरंगी जिस मुल्क में हकूमत करते-हैं उस मुलक के. बाशिन्दों के 
साथ इन्सानियत का बर्ताव नहीं करते और कितनी ही भी अच्छाई 
की तारीफ करें मगर उस मुल्क के बाशिन्दों के साथ मवेशियों से गिरा 
"हुआ वर्ताव करते हैं खुदा की खलकत में सब इन्सान भाई-भाई हैं 
मगर गैर मुलकी हुकमराह कौम इन्हें भाई न समझ कर गुलाम 
समझती हैं। किसी भी मजहव की किताव में ऐसा हुक्म नहीं है किः 
अशरफुल्मखलूकात के साथ दगा की जावे और अल्लाह के हुक्म के 
खिलाफ वरजी की जावे इस वास्ते मातहत लोगों का न कोई इमान 
हैं न कोई उनकी शान है, फिरंगियों में बहुत-सी. अच्छी भी बात है 
मगर सियासी मसले में वह अपने कौल फेल को न समझ कर फौरन 
बदल जात हैं और हमारी अच्छाई और नेक सलाह को फोरन ठुकरा 
देते हैं इसकी असिल वजुहात यह है कि हमारे मुल्क को वह अपना |. 
वतन नहीं समझते हं हमार मुल्क का वच्चा-बच्चा उनकी खैरख्वाही 
का दम भर फिर भी अपने वतन के कुने को हमारे इन्सानों से अच्छा 
 समझत ह। यह सब कामां का वायस है, इन्हें अपने ही वतन से 
मुहब्बत ह। इस लिये में सब बाशिन्दगान हिन्द से इलतजा करता हूँ 
कि जितना वह. अपने मजहब से मुहब्बत करते हैं उतना ही इस 
मुल्क म हर इन्सान का फर्ज ह कि वह वतन परस्त वने और मुल्क 
क हर बाशिन्द को भाई-भाई जैसी मुहब्बत करे तब तुम्हारे दिलों के 
अन्दर वतन परस्ती आ जायगी ता इस मुल्क की गुलामी यहाँ से 
खुद व खुद जुदा हो जायगी। हिन्द के रहने वाले सब 'आपस में 
हिन्दी भाई हैं और बहादुरशाह हमारे शाहंशाह हैं। 
तसरनीफ करदाह मीर मुश्ताक सिरसी कासिद्‌ सर्वखाम पंचायत! 
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जब महात्मा सन्यासी का नाम मालूम किया तो इनका नाम 
स्वामी विरजानन्द था और बहुत अर्स से मथुरा में रहते हैं और 
संस्कृत की तालीम देते हैं और अल्लाह ताला के मौतकिद हैं। 
दूसरा पत्र -- (बिस्मिल्लाह उर्रहमानुर्रहीम) 
सम्वत्‌ १९१३ विक्रमी में यह पंचायत दूर दराज जंगल में 
की गई थी और शुरै भादू का माह था यह पंचायत चार रोज तक 
मुतबातर होती रही, पहले दिन आने वाले सब महमानां की एक 
दूसरे से मुलाकात कराई गई थी, दूसरे दिन हजरत आदम से लेकर 
हजरत मुहम्मद रसूल सले अल्लाह अलेह व सलम तक सवाने 
उमरी चुनाउ गर्द, तीसरे दिन राम किरशन और महात्मा बुद्ध और 
शंकराचार्य महावीर स्वामी अतेन ऋषि, मुनि और राजा महाराजाओं 
के जिन्दगी के दास्तानों पर रोशनी डाली गई और गैर मुलको वतन 
परस्तों और खुदा परस्तों की याद दिलाई गई और चौथे दिन नावीना 
सन्यासी महात्मा विरजानन्द जी और मुसलमान साई मियाँ महमूदन 
शाह ने शुरू में विरजानन्द जी की तकरीर से पहले शुरूआत की, 
आज के दिन तकरीर में खास-खास लोगों की ही जमायत थी और 
न खुफिया सरकारी आदमी इसमें नहीं था। नावीना महात्मा की 
तक्रीर बहुत ही पुरजोर थी और हर मजहबी इल्म से ताल्लुक रखती 
थी और डेढ़ घण्टे तक तक्रीर होती रही। मैंने इनकी तकरीर के 
खास- खास इलफाज तहरीर किये हैं बाकी उन्होंने हर पहलों पर 
रोशनी डाली थी जब महात्मा विरजानन्द को पालकी में बिठाकर 
लाया गया उस वक्त हिन्दू मुसलमान फकीरों ने उनकी खुशी में 
शंख घडनावल नागफणी निकाड़ा तुरही और नरसिंघ्रे बजाये थे और 
खुदा परस्ती और वतन परस्ती के गीत गाये थे यह नाबीना साधु रव 
इलम के समझने की ताकत रखता था और खुदा का जलाल इसकी 
_जबान से जाहिर होता था, मैंने भी अपनी रूह के तकाजे के मुताबिक 
५ फूल इनके सामने पेश किये और उनकी कदम-बासी का और 
खुदा से दुआ मांगी कि खुदा ऐसी नेक रूहों को खलकत की भलाई 
के लिये हमेशा पैदह कीजिए। . | नही 
“महर्षि दयानन्द ने जब अभी अपना काम आरम्भ न 
किया था और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासक इस देश में अत्याचार 
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करते हुए सारे देश में बाढ़ की तरह आगे बढ़ रहे थे, तो लोग दुःखी 
थे। बार-बार सोचते थे कि इस विदेशी राज्य से मुक्ति कैसे मिले? 
तब कानपुर के अन्दर नाना" साहब स्वामी दयानन्द को मिलने आये। 
. उस समय नाना साहंब की आयु इतनी ही थी। जितनी स्वामी 
दयानन्द की। दोनों समान अवस्था के थे, दोनों नौजवान। नाना साहब 
ने स्वांमौ जी को यह काम सौंपा कि वह स्वतन्त्रता चाहने वाले 
भिन्न-भिन्न लोगों में तालमेल पैदा करें उन्हें एक-दूसरे के -निकट 
लाएँ। उन्हें बताएँ कि देश की नैय्या परतन्त्रता की मझधार में फंसी 
है। इसे बाहर निकालने और फिर से स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए 
सबको मिलकर काम करना चाहिए। स्वामी दयानन्द ने यह काम 
आरम्भ किया। मराठों और.-राजपूतों के एक भाग में रहनें वालों को 
दूसरे भाग में रहने वालों के निकट लाने का यत्न करने लगे। परन्तु 
उन्होंने देखा कि इन लोगों के तो विचार ही आपस में नहीं मिलते-कहीं 
जातियों का प्रश्न, कहीं बिरादरियों का, .कहीं छुआछूत का, कहीं 
छोटेपन और बड़ेपन का। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे कें हाथ का 
बना खाना नहीं खाते, अपनी जाति वाळे के सिवाय किसी दूसरी 
जाति वाले को अपना नेता या सरक्रार मानने को तैयार नहीं। तीन 
बर्ष तक गंगोत्री से गंगा सागर तक राजस्थान से रामेश्वरम्‌ तक घूमते 
फिरे कि किसी तरह सब लोगों को मिलाकर काम करने को प्रेरणा दे 
सक। परन्तु निराश हो गये। १८५७ के पहले स्वतन्त्रता-युद्ध में 
बलिदान तो बहुत दिये गए, परन्तु इन बलिंदानों के बाबजूद यह युद्ध 
असफल हुआ, तो इसलिए कि विचार एक नहीं थे। . 
आर ये विचार किस प्रकार एक होंगे? इसे स्वामी दयानन्द 
जी भी उस समय समझ नहीं. पाये थे। अभी वह उस गुरु के पास 
पहुँच नहीं पाये थे जो आँख न होने पर भी दूर तक देखता था जिसे 
पता था कि वह एक विचारधारा जिससे सारे देश का. कल्याण हो 
सकता ह, कॉन-सी है? यह गुरु थे महर्षि विरजानन्द। अब .इस * 
सच्चाई से पर्दा उठ रहा है कि वह भी सन्‌ सत्तावन के इस संघर्ष में 
सम्मिलित थे और स्वामी दयानन्द से. भी अधिक सक्रिय थे। अभी 
पिछले वर्ष जिला मुजफ्फर नगर की एक ग्राम पंचायत के एक 
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उसने मथुरा में होने वाली ऐसी पंचायत का वर्णन किया है जिसमें 
सैकड़ों पंचायतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उस प्रतिनिधि का 
नाम था-मीर मुश्ताक मिरासी। “जिनके दो पत्रों को हम इससे पूर्व 
लिख चुके हैं।' | 
उस महात्मा ने अपने व्याख्यान में बहुत. कुछ कहा। परन्तु 
सबसे महत्वपूर्ण बात -यह कही कि “गुलामी दोजख है, अर्थात्‌ 
परतन्त्रता नरक है, आजादी जन्नत है, अर्थात्‌ स्वतन्त्रता स्वर्ग है।' 
इस पंचायत में नाना साहब, अजीमुल्लाह खान और बहादुर 
शाह जफर के शाहजादे (राजकुमार) का शामिल (सम्मिलित) होना इस 
बात का. सबूत (प्रमाण) है कि यह पंचायत लोगों को इस महाक्रान्ति 
के लिए तैयार करने के वास्ते एकत्र की गई, जिसके लिए गुप्त 
तैयारियाँ हो रही थीं। कोई भी आदमी जिसकी आँखें खुली हैं देख 
सकता है कि यह वृद्ध प्रज्ञाचक्षु और फकीर महात्मा महर्षि विरजानन्द 
जी के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस प्रकार महर्षि विरजानन्द 
सन्‌ सत्तावन के महासंघर्प में काम कर रहे थे। इस संघर्ष के सम्बन्ध में 
रिपोर्ट तैयार की गई और जो पुस्तकें लिखी गयीं उनमें एक 'प्रभावशाली 
बाबाजी' का वर्णन आता है, जिसे उस समय के अंग्रेज का शासन इस | 
विशाल संघर्ष की आत्मा समझते थे, परन्तु जिसे वे कभी गिरफ्तार नहीं 
कर सके। हो सकता है कि “प्रभावशाली बाबाजी” महर्षि विरजानन्द ही 
थे जो संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, फारसी कई भाषाएँ जानते थ, जो 
साधु होने के कारण हर जगह पहुँच सकते थे और जिन पर सूरदास हीन 
के कारण कोई शक नहीं कर सकता था।'' | hs | 
इस अनैच्छिक असफलता के पश्चात्‌ क्रान्ति की ज्योति 
प्रज्वलित रखने के लिए दुसरा रूप अपनाया। दयानन्द सरस्वती सन्‌ 
१८६० में मथुरा की ओर चळे। मथुरा “पहुँच कर दण्डी स्वामी की 
कुटिया पर गये। दण्डी .गुरु विरजानन्द अपनी कुटिया म ही एक 
पाठशाला चलाते थे। वह भी उसी पाठशाला में पढ़ने लग। 
दण्डी गरु का एक कठोर नियम था। वह पाठ क़ो दूसरी बार 
नहीं बताते थे। एक दिन दयानन्द को अष्टाध्यायी का पाठ याद नहीं 
रहा। पाठ न सना सकने के कारण गुरु जी बहुत क्रोधित हुए आर 
कह-.''में ऐसे निपट शिष्य को नहीं पढ़ाता, चल जाओ यहाँ से करे 
दयानन्द चल दिये। मन में विचार किया, जमुना के किन 
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एक विशाल टीले की चोटी पर जा चैठे। “संकल्प किया यदि 
सूर्यास्त से पूर्व पाठ याद आ गया तो गुरु जी को जाकर सुनाउँगा 
अन्यथा यहीं से जमुना में छलाँग लगाकर प्रणान्त कर दूगा। 

वेद व्याकरण की सर्वोच्च निधि पाणिनि ऋषि द्वारा रचित 
अष्टाध्यायी को पढ़ाने में समर्थ विद्वान उस समय प्रज्ञाचक्षु दण्डी गुरु 
विरजानन्द से अतिरिक्त संसार भर में और कोई न था। अष्टाध्यायी 
के स्थान पर भट्टोजि दीक्षित द्वारा रचित सिद्धान्त कौमुदी को पढ़ाया 
जाता, और उसी के आधार पर इतिहास जोड़कर, वेदार्थ किया जाता 
था। जो वास्तविकता से भिन्न होता था। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, 
चेद भाष्यकार कहे जाने वाले सायणाचार्य और महिधर जिनके वेद 
भाष्य को पढ़कर घृणा और अश्रद्धा उत्पन्न होती है। जिसका पूरा 
लाभ उठाया ईसाइयत के प्रचार को भारत में बल प्रदान करने के 
लिए प्रो? मैक्समूलर ने। (देखें वेद में क्या है) 

समाधि लगा कर बैठ गये। विस्मृति की छाया हटी। ज्ञान चक्षु 
खुले। पाठ स्मरण हो आया। उठे गुरु चरणों में जाकर पाठ सुनाया। 

गुरु जी ने विस्मय से पूछा-“'किसने बताया?” 

दयानन्द-“'किसी ने नहीं।'” 

गुरु जी-“'फिर कहाँ से याद किया?” 

दयानन्द ने सारी घटना बता दी। गुरु जी गदू-गद्‌ हो उठे 
और कहा-“वास्तव में तु ही मेरा एक मात्र सच्चा शिष्य बनकर मेरे 
स्वप्न को साकार करेगा।'” 

गुरु दक्षिणा का समय आया। दयानन्द के पास कुछ न था। 
एक पत्ते में थोड़ी-सी लागें लेकर आये। गुरु जी को समर्पित कीं। 

गुरु जी वोले- “दयानन्द! मैं तुझ से कुछ और चाहता: हूँ।'' 

दयानन्द ने कहा-““गुरु जी! मेरे पास तो कुछ और है भी 
नही।'' ु 
गुरु जी-“'दयानन्द! जो तेरे पास है वही चाहता हुँ।'” 
_ _ दयानन्द-“गुरु जी! मैं सहर्प देने को तैयार हूँ. परन्त मेरे पास 
ता कवल शारीर ही है?” 

गुरु जी--''मुझे तेरा शरीर ही चाहिए, क्या देगा?'” 

दयानन्द- यह शरीर आप ही का है गुरु जी! क्या आज्ञा है?” 


नींव के पत्थर ९४ वीरेन्द्र गुप्तः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






1 

गुरु जी--“दयानन्द! तू सन्यासी है, तूने जिस वेद विद्या को 

| पढ़ा है, उसी का प्रचार कर। प्रत्येक भारतवासी को सत्य उपदेश 
कर। अविद्या अन्धकार का नाश कर। बस यही मेरी दक्षिणा है।'' 

दयानन्द-““गुरु जी! में आजीवन आपकी आज्ञा पालन का 
संकल्प करता हूँ। Se । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती चल दिये। नगर--नगर डगर--डगर 

घूम-घूम कर सत्य धर्म वेद का प्रचार किया। वेद विरुद्ध मतों का 
खण्डन किया। ईटें, पत्थर खाये, ३६ बार विष--पान किया, परन्तु 
अपने पथ से विचलित न हुए। 

“स्वामी जी अप्रैल १८६८ में सोरों पहुँचे। उनके प्रचार से 
पाखण्ड जगत में चारो ओर खलबली मच गई। मूर्ति--पूजा आदि की. 
तीव्र आलोचना से मूर्ति पूजक दल बहुत रुष्ट हो गया था। यहाँ तक 
कि जो गुण्डे थे वह तो उनका प्राणहरण ही करना चाहते थे। एक रात |: 
को ऐसे कुछ लोग इकट्ठे होकर आये कि दयानन्द को पकड़ कर 
गंगा में डबा दें। मोरों के घाट पर जहाँ स्वामी जी सोया करते थे 
उसके समीप ही एक साधु सो रहा था। रात्रि के अंधकार और द्वेपाग्नि 
के कारण बुद्धि पर अन्धकार छा जाने से उन्होंने साधु को ही दयानन्द 
समझ कर गंगा में डाल दिया वह चिल्लाया “मुझे बचाओ, मं डूबा । 
चीख सुनकर स्वामी जी.की आँख खुली, वह झट गंगा में कूद पड़े 
और डूबते हुए साधु को बचा लाये। तब गुण्डों को ज्ञात हुआ कि 
हमने दयानन्द के धोखेः में अन्य साधु को गंगा में डाल दिया आर 
तत्काल रफ्‌ चक्कर हो गये। | 

स्वामी जी मई मास में कर्णवास पहुँचे। ज्येष्ठ शुक्ला १० को 
कर्णवास में गंगा स्नान का मेला होता है, और आस पास के प्रदेश के 
सहस्त्रों नरनारी मेले में इकट्ठे होते हैं। कर्णवास से कुछ दूर बराली 
नाम का एक ग्राम है। उन दिनों वहाँ एक बड़े जमीदार आर रइस राव 
कर्णसिंह निवास करते थे। वह बड़गूजर क्षत्रिय थे। वह. वृन्दावन क 
प्रसिद्ध रंगाचारी चक्रांकित सम्प्रदाय के धर्माचार्य के शिष्य थे। उत्तकी 
ससुराल भी कर्णवास में थी। वह भी उक्त अवसर परं गंगा स्नात न 
लिए आये थे। एक दिन जब -स्वामी जी धर्म प्रेमी श्रद्धालु भक्त 7. 
को सदुपदेश दे रहे थे, और उनकी रांकाओं का निवारण कर रहे थे, 

| 
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राव कर्णसिंह भी सभा स्थल में अपने शस्त्रधारी अनुचरों के साथ आये। 
आते ही स्वामी जी को प्रणाम करके बोले- “हम कहाँ बेठें?'' 
स्वामी जी--'जहाँ आपकी इच्छा हो। 
कर्ण०--''(कुछ अभिमान भरे स्वर में) हम तो जहाँ आप बैठे 
हैं वहाँ बठेंगे।'' 
स्वामी जी-''(शीतल पाटी के एक सिरे की ओर हटकर) 
आइये वैठिये।'' 
कर्णसिंह ने स्वामी जी से गंगा, मूर्ति पूजा आदि पर प्रश्नोत्तर 
किये और स्वामी जी ने खण्डनात्मक उत्तर दिया। अपने मत का 
खण्डन सुनकर कर्णसिंह के तन--बदन में आग लग गई, और उसने 
म्यान से तलवार निकाल ली। 
स्वामी जी ने निर्भयता पूर्वक कहा-““यदि सत्य कहते हुए 
सिर करता है तो तुम्हें अधिकार है काट लो, यदि शास्त्रार्थ करना है 
तो जयपुर आदि के राजाओं से लड़ो। शास्त्रार्थ करना है तो अपने गुरु 
रंगाचारी को वृन्दावन से बुलवालो और प्रतिज्ञा लिखा लो कि यदि 
वह हार जाय तो मत छोड़ दे।'' 
कर्ण०-`“(क्रोध में) महाराज रंगाचारी के सामने तू कीड़े के 
तुल्य ह, तुझ जम उनके आगे जूतियाँ उठाते हैं।”' 
स्वामी जी-“(केवल इतना ही कहा) रंगाचारी कीः मेरे सामने 
क्या गति है?” 
कर्णसिंह स्वामी जी को गालियाँ लगा। स्वामी जी 
पद्मासन लगाये बैठे सुनते और हँसते रहे। उसने स्वामी जी पर 
तलवार चलाइ। स्वामी जी ने गरज कर उसके हाथ से तलवार छीन 
कर भूमि से टक कर तोड़ दी, और कहा--'“कहे तो इसी टूटी तलवार 
स तर प्राणान्त कर दूँ? परन्तु में सन्यासी हूँ, जा तुझे प्राणदान देता 
कहकर छाड दिया। 
उसा समय कर्णमिंह के एक अनचर बल्देवदास बैरागी 
स्वामी जी पर आक्रमणकारी हुआ, उसी समय स्वामी जी ने उसे 
इतनी जोर से धक्का दिया कि वह पीछे की ओर जा पड़ा। उसी 
समय पर ठाकुर किशन सिंह खड़े हो गये और कर्णसिंह से कहा--''यदि 
तुमन स्वामी जी महाराज के लिए एक भी शब्द कहा तो फौजदारी 
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हो जायगी, तुझे उपदेश नहीं सुनना है तो चला जा।'' [ 
कर्णसिंह के लज्जित होकर चले जाने के पश्चात्‌ सभास्थ 
भक्तों ने स्वामी जी से थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए आग्रह किया। 
इस पर स्वामी जी ने कहा-''जब वह अपना दुरित क्षात्रियत्व को पूरा 
“न कर सका तो हम अपने ब्राह्मणत्व ख्रे पतित हो जावें? दूसरे हमें 
उससे कुछ हानि भी नहीं पहुँची, सन्तोप करना हमारा धर्म है।'" 
धर्म्मं एव हतो हन्ति धर्म्मो रक्षति रक्षिताः। 
तस्माद्वम्मो न हन्तव्यो मा नो धम्मो हतोऽवधति 
मनु ८।१५ 
मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित किया हुआ 
धर्म रक्षक की रक्षा करता है, इसलिए धर्म का हनन कभी न करे। 
भक्त जन स्वामी जी में धैर्य, गम्भीरता, "शान्ति, सन्तोष और 
प्रति हिंसा का अभाव, देखकर विस्मित रह गये और उनके हृदय में 
स्वामी जी के प्रति अगाध श्रद्धा भक्ति और सम्मान के भाव शतशः 
अधिक जागृत हो गैये। 
अनूपशहर में एक ब्राह्मण ने स्वामी जी के मतका के 
` खण्डन से रुप्ट होकर पान में विप दे दिया था। स्वामी जी ने न्यौल 
कर्म द्वारा उसे अपने शरीर से निकाल दिया और स्वस्थ हो गये। 
अनूपशहर -के तहसीलदार सैयद मुहम्मद को यह वृत ज्ञात हुआ तो 
उक्त व्राह्मण पर कोई अभियोग लगा कर बन्दी बना लिया। वह 
'ममझते थे कि स्वामी जी उनके कार्य से प्रसन्न होवेंगे, परन्त जब वह 
स्वामी जी के सामने आये तो उन्होंने उनसे बोलना बन्द कर दिया। 
तहसीलदार ने इस अप्रसन्तता का कारण पूछा तो सरस्वती जी न॑ 
कहा--''मैं संसार को बन्दी कराने नहीं बन्दी गृह स छुटकारा दिलाने 
आया हूँ। अज्ञानता वश यदि यह अपनी दुप्टता का नहीं छाड़ता ता 
हम अपनी श्रप्ठता को क्‍यों छाड? . शक ३ 
तहसीलदार ने उक्त द्वाह्मग कीं अपील करा कर उम मुक्त 
कट, ऋषिलणश ललना गेरा, उनते तद--प्रचार और 
छट नि व को तयाना आर लचा हने प्लस 
र ऊं पास हर समय 


ब्ग ऋषिलर 





क्रान्तिकारी बागी फकीर ११ 


re तालिका ति 
sor = 
a कलर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by EE 





मेला--सा लगा रहता। उनके दिव्य शरीर और अखण्ड ब्रह्मचर्य के 
तेज का बहुत ही आकर्षण था। प्रत्येक व्यक्ति उनके व्यक्तित्व को 
देखकर मोहित हा जाता था। 

एक, दिन अश्‍विनी कुमार दत्त ने ऋषिवर से प्रश्‍न किया-- 
“क्या आपको कभी “काम” ने नहीं सताया?'' 

ऋषिवर ने प्रश्‍न सुनकर नेत्र मूँदे और आपने पूर्व के सारे 
जीवन को देखकर उत्तर दिया ''नहीं''। 

अत्यन्त आश्चर्य के साथ अश्विनी कुमार दत्त ने कहा-''क्या 
आपका शरीर लोहे का बना है?” 

तपोमूर्ति ने कहा-“जिज्ञासु युवक! मैं प्रात:काल ब्रह्ममुहूर्त में 
चार बजे उठकर शौच, स्नानादि से निवृत होकर योगाभ्यास और प्रभु 
चिन्तन में लग जाता, पश्चात्‌ स्वाध्याय, शंका समाधान और प्रवचन 
आदि में ही सारा समय व्यतीत हो जाता है। रात्रि को ग्यारह बजे 
विश्राम करना। मेरी सारी दिनचर्या में उक्त विषय पर विचार करने के 
लिए एक भी क्षण खाली नहीं।'” 

१८५७ की असफल क्रान्ति के पश्चात्‌ अंग्रेजों का दमन 
चक्र श्री कृष्ण जी के सुदर्शन' चक्र से भी अधिक तीव्रगति से घूमने 
सगा था। सबने स्वतन्त्रता को बात सोचना छोड़ दी थी। ऐसे भयंकर 
आर विपरीत परिस्थितियों के बीच ऋषिवर का हृदय स्वाधीनता के 
स्तन को साकारुरूप में देखने के लिए कितना लालायित था? आप 
उक्त घटना से अनुमान लगा सकते हैं। 

मार्च १८७३ में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी की भेंट तत्कालीन 
वायसराय लार्ड नार्थ ब्रुक से कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता में हुई। यह 
इंग्लैण्ड के लार्ड विशप द्वारा आयोजित की गई थी, जो कोलकाता 
Fs क इस भेंट का बिवरण इण्डिया हाउस लन्दन में गवर्नर 

१ डायरी प्र प्राप्त हुआ है, वह इस प्रकार है- 
दि स्तन गलत क पश्चात्‌ वायसराय “ने कहा- “पंडित 
ह हुआ ह कि मुसलमान तथा अन्य मतों की 
न गा करते हैं उससे आपके लिए घोर विरोध का 
सि यलो हक Eo ह। क्या आप अनुभव करते हैं कि हमारी 
TS कि पान उुप्या का -प्रबन्ध किया जाये ?'' Me 
¬ ब्रिटिश गज्य में मुझ अपने गक 
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| 
| | प्रचार की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है। मुझे अपने शारीर के सम्बन्ध में 
| | कोई खतरा नहीं।”' 
। | ` ` वायसराय-“'यदि ऐसा ही है तो पंडित दयानन्द! आप उन 
| वरदानों के लिए जो ब्रिटिश राज्य ने आपके देश को प्रदान किये हैं, आप 
| | हमारे राज्य की प्रशंसा करेंगे? आप व्याख्यान के आरम्भ करने से पूर्व 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा से आप जो प्रार्थना किया करते हैं। क्या आप 
उसमें हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सत्ता की दूढ़ता के लिये प्रार्थना किया करेंगे? '' 
देश भक्त दयानन्द--'“में किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं 
कर सकता। क्योंकि मेरी यह दृढ़ धारणा है कि मेरे देशवासियों का 
राजनीतिक स्तर पर निर्बाध प्रगति के लिए तथा संसार की सभ्य 
जातियों के समुदाय में भारत को सम्माननीय स्थान प्रदान करने के 
लिए यह अनिवार्य है कि मेरे देशवासियों को पूर्ण स्वतन्त्रता की 
प्राप्ति हो। श्रीमान्‌! सर्वशक्तिमान परमात्मा के समक्ष प्रति दिन सायं 
और प्रात: अपनी प्रार्थनाओं में उसकी अनुपम तथा असीम अनुकम्पा 
की अभिलापा करते हुए मैं यह प्रार्थना किया करता हूँ कि मेरे 
देशवासी विदेशी-सत्ता के जुए से शीघ्र से शीघ्र मुक्त हो जावं 
भारत माता के सच्चे सपूत महर्षि की उग्र राजनीतिक भावनाओं 
को सुनकर वायसराय लार्ड नार्थ ब्रुक एक दम चाक उठ। वार्तालाप 
एकाएक समाप्त कर दिया। जे 
लार्ड नार्थ ब्रुक ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में महारानी 
विक्टोरिया को उक्त घटना की सूचना देते हुए लिखा-- “मैने अपनी 
सी० आई० डी० को आदेश दि है कि. इस “बागी ,फुकीर की 
गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाये। ह 
. स्वतन्त्रता के उत्कट अभिलापी, “सत्यार्थप्रकाश” में लिखते हैं- 
१--''आर्यावर्त में भी आयों का अखण्ड स्वतन्त्र स्वाधीन 
और निर्भय राज्य इस समय नहीं है, जो कुछ है सो भी विदेशियों के 
पादाक्रान्त हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र ह। दुर्दिन जब is 
तब देशवासियों को अनेक प्रकार क दुःख भोगने पड़ते हैं। कोई 
कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम 


होता है।'” 
सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ८ 
` =. नातः चिताः के समान कृपा, न्याय, और दया 5 साथ 


| CB) 
विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं हैं। 

पर एम पे सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ८ 

| 
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३--सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यन्त चक्रवर्ती सार्वभौम आर्यकुल 
में ही हुए थे। अब इनके -सन्तानों का अभाग्योदय होने से राज भ्रष्ट 
होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं।' 
सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास १ न 

१८७४ ई० में गुरुदेव दयानन्द का मुरादाबाद नगरी में 
आगमन हुआ राजा जयकृष्ण दास'जी कि कोठी पर टिके हुए थे। 
गुरुदेव के प्रवचनों की चहुँ ओर चर्चा होने लगी। हर समय श्रद्धालुओं 
और दर्शकों का मेला--सा लगा रहता था। ८ 

एक समय बैठे व्यक्तियों में से एक ने बादशाह अकबर के नवरत्नों 
में गिने जाने वाले मुबारक अली के पुत्र अबुलउलफैजी के केवल एक बार 
सुनने अथवा पढ्ने मात्र से कण्ठस्थ हो जाने की चर्चा की। ही 

अन्य उपस्थित व्यक्ति ने उत्तर में कहा--“यह गप्प है। 

इस पर गुरुदेव ने कहा-“ऐसा कठिन है असम्भव नहीं।  . 

पूर्व व्यक्ति ने गुरुदेव को टोकते हुए कहा-- गुरु जी! आप 
क्या कह रहे हँ?" 

गुरुदेव ने कहा-'“'मैं केवल “संस्कृत और हिन्दी भाषा ही 
जानता हुँ, अन्य भाषायें नहीं। आप इस समय आठ सज्जन पुरुप 
बैठे हैं। आप अन्यान्य भाषाओं का एक-एक पृष्ठ लिखें और मुझे 
सुनाएँ। सभी ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ इस कार्य में भाग लिया। 
गुरुदेव ने एक-एक करके आठौं व्यक्तियों से सुना। सुनने के पश्चात्‌ 
आरम्भ से अन्त तक सब सुना दिया।'” 

सभी दंग रह गये और कहने लगे-““अबुलउलफँजी केवल 
अपनी ही भाषा को सुनकर सुनाने में समर्थ होगा। परन्तु आपने 
अन्यान्य भाषाओं को अलग-अलग नहीं सभी को एक साथ सुनकर 
सुना दिया। अहः! धन्य हो गुरुदेव धन्य हो, आपको सरस्वती सिद्ध 
नहीं अपितु आप स्वयं ही सरस्वती हैं।'” 

एक दिन साइ श्याम सुन्दर कोठीवाल ने जो इसी नगर के 
रईस थे, किन्तु यौवन और धन--सम्पत्ति के सहज-बन्धु दुर्व्यसनों से 
ग्रस्त थे गुरुदेव से प्रार्थना की--'“महाराज भोजन के लिये मेरे घर 
चलिये।'' कप 

गुरुदेव ने इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। उसी समय 
एक .सामान्य सज्जन ने भोजन की प्रार्थना की तो उसे स्वीकार. कर 
लिया। साहू श्याम सुन्दर ने गुरुदेव को उपालभ्म दिया। उस समय 
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महाराज चुप रहे, किन्तु सायंकाल के व्याख्यान में इस घटना .की 
चर्चा की और साहू साहब को संम्बोधन करके कहा--“जब तक तू 
कुकर्मो का त्याग नहीं करेगा हम तेरे घर जाकर भोजन नहीं करेंगे।'” 

गुरुदेव के इस वाक्य प्रहार से साहू साहब सार्वजनिक रूप से 
अपनी मान प्रतिष्ठा को लुटता देखकर तिलमिला उठे। घर लौटकर 
सभी कुकर्मो को त्यागने का संकल्प किया। अगले दिन साहू श्याम 
सुन्दर जी के मुखड़े पर कुछ और ही प्रतिभा थी साहू साहब ने गुरुदेव 
के सामने अपने संकल्प को दोहराया और भोजन की प्रार्थना की, तब 
गुरुदेव ने प्रार्थना स्वीकार की। 

ज्येष्ठ सं० १९३१ (मई १८७४ ई०) में गुरुदेव दयानन्द 
काशी पधारे, उस समय राजा जयकृष्णदास काशी में डिप्टी कलक्टर 
थे। राजा जी का महर्षि के प्रति अत्यन्त अनुराग था। सत्यासत्य 
विवेकोत्पन्नतर्कणा शक्ति के उद्बोध को स्थायीत्व प्रदान करने के 
सद्उद्देशय से राजा जी ने गुरुदेव से अपने विचारों को लिपिबद्ध करने 
का आग्रह किया और कहा-''भगवन! आपके उपदेशामृत से वे ही 
व्यक्ति लाभ उठा पाते हैं जो आपका व्याख्यान सुनने आते हैं। 
जिनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता वे उससे वंचित रह जाते हैं।”” 
गुरुदेव ने राजा जी की सद्भावना का मूल्यांकन किया और काशी में 
आषाढ़ बदी १३ संवत १९३१ तदानुसार १२ जून सन्‌ १८७४ ई० 
शुक्रवार के दिन सत्यार्थप्रकाश लिखाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। 
राजा जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखने के लिए लिपिक रूप में एक 
महाराष्ट्रीय पंडित श्री चन्द्रशेखर को नियुक्त. किया। महर्षि बोलते 
जाते थे और पंडित चन्द्रशेखर लिखते जाते थे। आवश्यकता पड़ने 
पर राजा जी ने चारो वेदों की मूल प्रतियाँ जर्मनी से. मंगवाकर महर्षि 
को भेंट -कीं। १ जुलाई १८७४ ई० को गुरुदेव प्रयाग चले गये। वहां 
सितम्बर के अन्त तक रहे।. इस प्रकार यह ग्रन्थ नगर मुरादाबाद की 
प्रेरणा से काशी में लिखाना आरम्भ किया और प्रयाग में जाकर 
समाप्त हुआ। 

अनुपम ग्रन्थ लिखवाने तथा अपने ही 
सत्यार्थ प्रकाश जैसे ऊप प्रस काशी में मुद्रित कराने का. 
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शाखाध्यायी सामवेदीय ब्राह्मण थे, और मुन्शी इन्द्रमणि जी लिय) 
भी मुरादाबाद के निवासी थे। इस कारण सत्यार्थ प्रकाश 
अनमोल और अद्वितीय ग्रन्थ की रचना म मुरादाबाद नगरी का .बहुत 
बड़ा योगदान रहा है। राजा जी को 'सर' का म सम्मान प्राप्त था। 
सत्यार्थ प्रकाश में १३वाँ समुल्लास ईसाइयों के विषय में हैं इस 
कारण उन्होंने केवल १२ समुल्लास तक ही छापा था। इसमें बहुत 
सी अशुद्धियाँ भी रह गईं थीं। इस कारण ऋषिवर ने, इसे निरस्त 
करके महाराणा जी का उदयपुर में बैठकर भाद्रपद शुक्र पक्ष सम्बत 
१९३९ को संशोधित' किया। सत्यार्थ. प्रकाश की भूमिका में ऋषिवर 
| | 

क कप मैंने यह ग्रन्थ (सत्यार्थ प्रकाश) बनाया था, उस 
समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन-पाठन में संस्कृत 
ही बोलने और जन्म भूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझ 
को इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था, इससे भाषा अशुद्ध बन गई 
थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है। इसलिये 
इस ग्रन्थ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। 
कहीं-कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था, . 
क्योंकि इसके भेद किये बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, 
परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है, परन्तु विशेष तो लिखा गया है। 
हाँ जो प्रथम छपने में कहीं-कहीं भूल रही थी वह निकाल शोध कर 
ठीक-ठीक कर दी गई है। | ड 

. यह ग्रन्थ १४ समुल्लास अर्थात्‌ चौदह विभागों में रचा गया 
है। इसमें १० समुल्लास पूर्वार्द्ध और चार उत्तरार्द्ध में बने हैं, परन्तु 
अन्त्य के दो समुल्लास और स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं 
छप सके थे, अब वे भी छपवा दिये हैं।'” [ 
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*पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर, स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित भगवद्दत, 

पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आदि के एतद्‌ विषयक लेखों एव 

परोपकारिणी सभा के अभिलेखों से ऐसा ही प्रमाणित होता हैं। 
सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण की हस्त लिखित प्रति 

मुरादाबाद नगर में राजा जयकृष्ण दास जी के घर में सुरक्षित है। 

परोपकारिणी सभा अजमेर ने राजा जी के. पौत्र राजा ज्वाला प्रसाद 

| प्राप्त कर उसकी फोटो करवा लिया है। | 


नींव के पत्थर १०२ वीरेन्द्र गुप्तः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


er जल नकली न की तक न । 


~ => ~ came Iss DoS 2 तिमि 9.33 


. “आज अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश संसार की २८ भाषाओं में 
भाषित है। इसके पश्चात्‌ ऋषिवर ने “ऋग्बेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार 
विधि, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद मन्त्र विषय सूची, आर्य्याभिविनय 
आदि अनेक उच्चतम ग्रन्थों की रचना की।” चतुर्वेद मन्त्र विषय २ 
ग्रन्थ की रचना से “चतुर्वेद मन्त्र दृष्टा ऋषि एवं चर्तुवेदः भाष्यंकार'' 
का गौरव प्राप्त हुआ। 

१८७०९ में वेदमूर्ति दयानन्द सरस्वती जी महाराज का मुरादाबाद 
नगरी में पुनः आगमन हुआ। इस अवसर पर वेदमूर्ति ऋषिवर ने आर्य 
समाज की स्थापना की चर्चा की। इस पर साहू श्यामसुन्दर ब्रजरतन 
जी कोठीवाल ने आर्य समाज मन्दिर के लिए भवन देने का वचन 
दिया। राजा जयकिशनदास जी के निवास स्थान पर तीसरी आर्य 
समाज भाद्रपद शुक्ला ३ बुद्धवार सं० १९३६ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 
सिंह के सूर्य कलिकाल ४९८० 'दयानन्दाब्द ५६ की २० जुलाई 
१८७९ ई० को ऋषिवर के कर--कमलों द्वारा स्थापित हुई। सर्व प्रथम 
आर्यसमाज की :स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बुद्धवार सम्बत्‌ १९३२ 
तदानुसार १० अप्रैल १८७५ ई० को बम्बई में की और दूसरी लाहौर में। 

__ बम्बई आर्य समाज की स्थापना के अवसर पर महर्षि के 
सामने २८ नियम बनाकर प्रस्तुत किये गये। उनका संशोधन कर 

लाहौर आर्य समाज- कौ स्थापना के अवसर पर महर्षि ने 

आर्य समाज के दस नियम निम्न प्रकार घोषित किये। 

१. सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से, जाने जाते हैं उन सब 
का आदिमूल परमेश्वर है। 

२. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, 
दयाल, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, 
सर्वाधार,सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, 
अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना 

“का क योग्य है। हे 

३. बे सब सत्यविद्याओं का उस हक a ईम हर 

तौर सुनना-सुनाना, सब आर्यो का परमधर्म ह 
४. न के ग्रहण करने और असत्य को छोड़न म सर्वदा उद्यत 


रहना चाहिये। 
५. सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार 


करके करने चाहिये। 
६. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। 


अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 
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. सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिए। 
८. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 
९. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु 

सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 
१०. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन म 

परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम म सब 

स्वतन्त्र रहें। 

समस्त संसार में कोई भी ऐसी संस्था अथवा मतावलम्बी 
नहीं जो उक्त नियमों की वास्तविकता को हृदय से स्वीकार कर 
नतमस्तक न हो जाते हों। संसार का प्रत्येक बुद्धि जीवी, मानवकल्याण 
कीः बात सोचने वाला विद्वान इन नियमों का सही-सही मूल्यांकन 
करता हुआ कहता है “यदि इन नियमों को समस्त मानव समाज के 
नियम कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।'' 2: 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने विचारों और मन्तव्यों का 
दिग्दर्शन इन्हीं दस नियमों में दर्शित किया है। 

योगीराज के पास वाराङगना आई और कहा- “महाराज मैं 
आप जैसा एक पुत्र चाहती हूँ?” 

योगीराज ने कहा--“तू मेरी माता है और मैं तेरा पुत्र। क्या 
"आज्ञा है मेरे लिए?” 

वाराङगना लज्जित होकर चुपचाप चली गई। हे 

जोधपुर निवासियों के लिए महर्षि दयानन्द के व्याख्यानो में 
नवीनता थी। वह एक निराकार ब्रह्म की उपासना, सदाचार और 
गोरक्षा: पर विशेष बल देते थे। बाल-विवाह, मृतक श्राद्ध आदि 
कुप्रथओं का खण्डन करते। इसी कारण यहाँ के पुजारी पुरोहित 
महर्षि का विरोध करने लगे। | 

जोधपुर में वेश्यावृत्ति का रोग सर्वत्र फैला हुआ था। महर्षि 
वेश्यावृत्ति का घोर विरोध करते थे। इसी कारण. जोधपुर में महर्षि के 
शत्रुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसी बीच एक 
और घटना घटित हो गई। जिसने विरोधियों को बहुत बढ़ा दिया। 

जोधपुर नरेश महाराज यशवन्त सिंह -का नन्हीं जान नामक 
वेश्या से गहरा सम्बन्ध था। महर्षि नियमानुसार राजसभा में, 
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पहुँचे। उस समय वेश्या नन्ही जान महाराज के पास आई हुई थी। 
महर्षि की काष्ट पादुकाओं की ध्वनि महाराज के कानों में पड़ी। वह 
घबरा उठे। वेश्या को शीघ्र डोली में बैठाया, एक सेवक के आने में |. :: 
देरी हुई तो महाराजा: स्वयं डोली को कन्धा लगा कर चलने लंगे। 
उसी समय महर्षि राजसभा तक पहुँचे, इस दृश्य को देखकर अत्यन्त 
दुःखित हुए। वेश्या प्रेम के घोर घृणित कुव्यसन का वे वैसे ही कड़ा . 
खण्डन किया करते थे। महांराज महाशय को भी ताड़ना करते हुए 
कहा--“राजन! राजा लोग सिंह समान समझे जाते हैं। स्थान-स्थान . 
पर भटकने वाली वेश्या कुतिया के सदृश्य है। वीर शार्दूल का 
कुतिया पर प्रेम करना और आसक्त हो जाना सर्वथा अनुचित है। 
आर्य जाति की कुल-मर्यादा के विपरीत है केसरी की कन्दरा में 
ऐसी' कल्मप कलुपित कुककरी के आगमन का क्या काम है? इस 
कुव्यसन के कारण धर्म-कर्म भ्रष्ट हो जाता है। मान मर्यादा को बट्टा, 
लगता है। इस पाप-सोपान पर प्रथम पदार्पण करते ही पुनः पग-पग,' 
पर पुरुष का अधःपतन आप ही आप होता चला जाता: है। इस 
दुर्व्यसन को तिलांजलि देना चाहिए। ' 
परदारान्न गच्छेच्च मनसापि कथञ्चन। 
किमु वाचास्थिबन्धोऽपि नास्ति तेषु व्यवायिनाम्‌ ।। 

पर स्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी प्रसंग न करे, क्यों 
कि उनसे मैथुन करने वालों को अस्थि बन्धन भी नहीं होता अर्थात्‌ 
उन्हें अस्थिशून्य कीटादि होना पड़ता है। क्‍ | 

वाराङ्गना चली गई। अपने मन में कुतिया कहे जाने का 
भयंकर ज्वार साथ ले गई। वाराङगना कें मन में प्रतिशोध की ज्वाला 
धधक उठी। उसने विरोधियों से सम्पर्क बनाया। ' 

मार्च १८७३ से ही लार्ड नार्थ ब्रुक क आदेशानुसार गुप्तचर 
विभाग हर समय योगीराज महर्षि दयानन्द सरस्वती की प्रत्येक गति 
विधि पर दृष्टि रखे हुए था। दस वर्ष के घोर पडयन्त्र के पश्चात्‌ यह 
स्वर्ण अवसर उनके हाथ ल्गा। इस का पूर्ण लाभ उठाने के उद्देश्य 
से षडयन्त्र का सूत्रपात किया, उसी में सब को साथ कुक न 
मन्त्रणा की और वेश्या के माध्यम से महर्षि के पाचक जगन्नाथ 
द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी सम्वत्‌ ९ ९४० तदानुसार: २९ सितम्बर 
१८८३ की अभागी रात्रि में दूध के अन्दर कालच जि छि 
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लगा। घोर पीढ़ा अत्यन्त बेचैनी परन्तु सहन शक्ति भी महान्‌ की थी, 
मुख पर उफ तक नहीं। उनकी चिकित्सा मुसरूमान डा० अली 
मरदान खाँ कर रहे थे। हालत सुधरने की उपेक्षा बिगड़ती ही गई। 
अंग्रेज मेडिकल आफिसर ने डा० लक्षमणदास को भी आबूरोड से 
बदल कर अजमेर भेज दिया। इन सब घटनाओं से यही निष्कर्ष 
निकलता है कि ऋषि को विप देने और उचित उपचार न होने देने में 
डा० अली मरदान खाँ व राजस्थान के मैडिकल आफिसर का 
षडयन्त्र था और यह सब अंग्रेजी सरकार के इशारे पर हुआ। 

प्राण-घातक विपदाता जगन्नाथ को बुलवाया, उसने अपना' 
अपराध स्वीकार किया और रोते-रोते कहा--“'प्रभू! मैने. बहुत बड़ी 
भूल की, मुझे अपने किये पर पश्चाताप है, मुझे ऐसा नहीं करना 
चाहिए था, न जाने मेरी बुद्धि पर कैसा पर्दा पड़ गया था? जो मैने 
इतना बड़ा. पाप किया।'' 

दयामूर्ति बोले-'“जगन्नाथ! मेरे इस समय मरने से मेरा कार्य 
सर्वथा अधूरा रह गया। तुम नहीं जानते इससे लोकहित की कितनी 
भारी हानि हुई हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। जगन्नाथ! लो यह पाँच सौ 
रुपये में तुम्हें देता हूँ, तुम्हारे काम आयेंगे। तुम यहीँ से नैपाल भाग 
जाओ।' 

_ प्राणां'पर आक्रमण होने के समय भी शान्त रहना, प्राण 
घातकां पर भी क्रोध न करना अपकार के बदले अपकार न करना 
उसके विपरीत उपकार ही करना, किसी के प्रति द्वेप का लवलेश न 
रखना दयानन्द से वेदज्ञ, दयानन्द से योगी, दयानन्द से दयालुं का 
ही काम. था। 

दयानन्द! दयाप्राण दयानन्द! आप वास्तव में दया के अवतार 
-थे। सामान्य मनुष्य किसी से थोड़ी-सी भी क्षति व तनिक-सा 
अपकार के कारण जान के लेवा बन जाते हैं। उनमें प्रतिं-हिंसा के 
प्रबळ भाव जागृत हो जाते हैं। परन्तु एक आप हैं कि अपने प्राण 
धातक का भी हानि पहुँचाना नहीं चाहते और जब कोई उसके दुष्ट 
कर्म के कारण उसे हानि पहुँचाता है तो आपको उसकी दशा पर 
तरस आता है और एक क्षण भौ आप उसे उस दशा में नहीं देख 


विष का महर्षि के शरीर पर अर्द्ध-रात्रि से ही भयंकर प्रभाव होने 
| 
| 
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सकते। उसे मुक्त कराना अथवा धन देकर भगा देना ही आपको 
अभिष्ट था इस कलहपूर्ण, द्रेपपूर्ण, हिंसापूर्ण और निर्दयतापूर्ण संसार 
में यह अद्वितीय दृश्य आपके सिवाय और कौन प्रस्तुत कर सकता 
था? आपके इन अलौकिक वृत्तों को देखकर हृदय गद्‌--गट्‌ हा जाता 
' है और आपके चरणों में श्रद्धा मे शीप नत मस्तक हो जाते हैं। 
विदेशी विद्वान 'रोम्यो राला' ने कहा था-- “राष्ट्रीय पुनर्जागरण 
में महर्पि दयानन्द ने सबसे अधिक प्रबल शक्ति के रूप में' कार्य 
किया। उनकी संस्थां आर्य समाज ने बंगाल के १९०५ के विप्लव में 
महत्वपूर्ण योगदान किया था। दयानन्द सदैव सार्वजनिक रूप से यह 
घोषणा करते थे 'कि उनका समाज अराजनीतिक हैं, किन्तु ब्रिटिश 
सरकार का निर्णय इससे भिन्न था। दयानन्द राष्ट्रीय संगठन और 
पुनर्निर्माण के सर्वाधिक उत्साही मसीहा थे।'' 
हे जन्म और मृत्यु के बीच बहता हैं 'जीवन प्रवाह । जन्म सभी 
व्यक्तियों का एक समान ही हुआ करता है। मृत्यु ही सामान्यजन 
और महापरुपों में अन्तर करती है। जब स्वामी दयानन्द न जन्म पाया 
ता कह भी असाधारण न थां। परन्तु जम हों नीपानत्त्री कार्तिक त्द्र्प्प 
अमाव्रम्या सम्वत्‌ ११:४० तदनुसार ३० अक्टूबर १८८३ ई० मगलवार 
को इस धरा से शरीर विदा हुआ कोटिशत ज्ञन-मानस क नत्र झारन 
लगे। शरीर अग्नि में भस्मसात हो गया। पर दयानन्द भस्माभृत न 
हए। वह अमर हैं, मृत्युञ्जयी हैं, प्रातः स्मरणीय हैं स्वामी श्रद्धानन्द 
ने महर्षि दयानन्द को श्रद्धांजलि अर्पित करत हुए लिखा ह। _ 
“ऋषिवर! आपकी दिव्यमूर्ति मेरे हृदय पटल पर अब तक ज्या 
की त्यों अंकित है। मेरे निर्बल हृदय के अतिरिक्त कौन मरण धर्मा मच 
जान सकता है कि कितनी बार गिरते-गिरत आपक स्मरण सान 
मेरी आत्मिक रक्षा की है। आपने कितनी गिरी हुई अ 
CT i Es हि किक उपदेशों स 
परमात्मा के बिना कान जान सकता ह 1 Ibn 
निकली हई आग्नि ने संसार मे प्रचलित कितने 'पापां का दग्ध क 
7 है सतीय संस्कृति की नीब में अठारहवीं शाताब्दि का पड़ा 
धे ं “महर्षि दयानन्द'”। जिन्हें संसार 
हुआ सब से चमकीला पर फा खखेगा। ० 
वेद-पुनरुद्धारक के रूप में सदा स्मरण न 
गुप्त: 
क्रान्तिकारी बागी फकीर १०७ तर यल 
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मेवाड की आन भारत को शान 


TTS RETR | 


२८५७ के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम की-असफलता के पश्चात्‌ 
अंग्रेजी शासन अंहकार में फूला न समा रहा था। वायसराय लार्ड 
कर्जन ने सम्राट एडवर्ड के राज्यारोहण के उपलक्ष में पहली फरवरी 
२९०३ को अपनी .और अंग्रेजी शासन की धाक जमाने के लिए 

दिल्‍ली में दरबार का आयोजन किया। महीनों पहले 'से दरबार के 

आयोजन को सफल बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। देश के सभी 
` राजा-महाराजाओं को उस दरबार में उपस्थित होने तथा भेंट लाने के 
लिये आमन्त्रित किया गया था। अधिक से अधिक महाराजे सेवा में 
उपस्थित हों, इस लक्ष की पूर्ति के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद की 
| राजनीति खल कर खेली जा रही थी। 

कर्जन को एक ही आंशका थी। वह थी मेवाड़ क. महाराणा 

फतहसिंह के दरबार में उपस्थित न होने की। यदि वह उपस्थित न 
हुए तो दरवार की शोभा फीकी पड़ जायगी, उनका यह “राजसुय 
यज्ञ' अपूर्ण रह जायगा। 

मेवाड़ का कोई महाराणा दिल्ली में नहीं आया था। मेवाड़ के 
राणा ने न कभी मुगलों की पराधीनता स्वीकार की और न अपना 
सम्मान खो कर डोला ही दिया। 

कर्जन ने दिवा स्वप्न की भाँति सोचा था, उस राजपूती वीरता 
आर भारत मं स्वाधीन चेतना के प्रतीक फतहसिंह को दरबारी शोभा यात्रा 
मं अपने हाथी के पीछे चलने, और दरवार में बैठकर उनके हाथ से भेंट 
स्वीकार करने का। उसने अनेक प्रकार की सुविधायें प्रदान कर कूटनीति 

स फतहसिंह को दरवार में उपस्थित होने के लिए फुसला लिया। 
राजनीतिक तर्क और कुटिलनीति की घात को कूपक महाराणा समझ 
नहा पाय। उनसे स्वीकृति प्राप्त कराली (स्मर्णीय है कि हल चलाते 
फतहसिंह को खेत से लाकर मेवाड़ के सिंहासन पर बिठाया था) 

दिल्ली में देश के सात सौ से अधिक राजे-महाराजे अपने 
अपने डेरे तम्बू उठाये स्वर्णादिक भूषण. धारण किये शोभा के साथ 
पहुँच रहे थे। अनुशासित रूप से कैसे पग उठाया जायगा, कैसे कर्जन 
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को अभिवादन करके भेंट .अर्पित करना होगा, और किस प्रकार लौटेंगे 
उसका पूर्वाभ्यास हो रहा था। परन्तु मेवाड़ की जनता को महाराणा 
का दिल्ली जाने का निर्णय नहीं भाया। Re 
वारहठ चारण कुल में जन्मे केसरी सिंह ने महाराणा के दिल्ली 
गमन को स्वाधीनता सम्मान के विरुद्ध समझा। उसने अपने कुल धर्म 
के अनुसार महाराणा के मानस को झकझोरने का निश्चय किया। तेरह 
दोहे महाराणा को, लिखकर उदयपुर भेजे। परन्तु महाराणा की विशेप 
रेल यात्रा दिल्ली को. प्रस्थान कर चुकी थी। कवि ने सेररी रेलवे स्टेशन 
पर 'चेतावणी” के तेरह दोहे महाराणा को पहुँचा ही दिये।- 
पग-पग भम्या पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धरम। 
महाराणा र मेवाड़, हिरदय वशिया हिन्द रे। १॥। 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए, मेवाड़ के व्यक्ति और महाराणा 
पग-पग पहाड़ों में फटकते फिरे इसी लिए महाराणा भारतवासियों के 
हृदय में समाये रहे। 
घम घलिया घमशाण, राणा सदा रहिया. निडर। 
पेखन्ता फरमाण, हलचल किम ते फतमल हुवे।।२।। 
अनेक भयंकर युद्धों में महाराणा निर्भीकता से भाग लेते रहे। 
परन्तु फतहसिंह वायसराय के कागजी आदेश को देखकर अपने. 
कर्तव्य से विचलित होकर क्यों दिल्ली जा .रहे हो? 
गिरद राजा घमशाण, नहचे घर भाई नहीं। 
मावे किम महाराणा, गज दो सौ रा गिरद में।।३।। 
` महाराणा के लड़े गये युद्धो में हाथियों द्वारा उड़ाई गई धूल 
इस पृथ्वी पर नहीं समाती थी, वह महाराणा अब दरबार के दो सौ | ` 
गज के घेरे में कैसे समायेगा? र | :| ` 
औरां ने आमाण, हां कां हरवल हांलणौ। 
किस हालै कुल राण, हरवल शाहां हकिया।।४।। ड 
` जिसके बंशजों ने अपने शत्रुओं को हरवल में से उ में 
से) भगा दिया था, वह अब वायसराय की सवारी के पीछे कसे, 
चलेगा? . | 
नरियन्द शह नजराण, झुक करसो Me ल 
पशरेलो किम पाण, पाण 'छत्तां थारा ' : 
तेरे हाथ में तलवार है, तू कैसे भेंट देने को हाथ बढ़ायेगा? 
जिसके सिंहासन के सम्मान में शत्रु का भी शीश झुकता है। हे 
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फतहसिंह तू कैसे भेड़ों के झुण्ड में मिलक़र चलेगा? 
शिर झुकिया शांहशाह,' सिंहाराण जिण साम्हने। 
रण्ला पंगत राह, फावै किम तूने फता।। ६।। 
जिस सिंहासन के गौरव के सामने कितने 'ही बादशाह नत 
मस्तक रहे। उसी सिंहासन पर .बैठने वाले हे 'फतहसिंह तू शीश 
झुकाने वालों की पंक्ति में कैसे खड़ा होगा? 
सकल चढ़ावे शीश, दान धरम जिणरौ दिये। 
सो खिताव 'बखशीशा, लेवणाकिम. लल्चावसी।।७॥। 
जिसके दिये दान को धर्म स्वाधीनता की चेतना समझकर 
संसार सिर पर चढ़ाता है, वही महाराणा अंग्रेज द्वारा दी हुई उपाधियो 
को कैसे धारण करेगा? 
देखेला हिन्दवाण, निज सूरज दिश ने हसूं। 
पण तारा परमाण, निरख निशांशा न्हाकसी।।८।। 
हिन्दुआ सूरज महाराणा को उनकी प्रजा स्नेह से निहारती है 
। उर्न्तु बही महाराणा जब स्टार आफ इन्डिया अर्थात्‌ तारे की उपाधि धारण 
करेंग तो समस्त जनता दु:ख प्रगट करेगी। 
देखे अंजस दीह, मुलकेलौ मन ही मना। 
दम्भी गढ़ दिल्लीह, शीश नमन्ता शीशाबंद्‌।।९।। 
हे शीशोदिया वंशज राणा, दिल्ली का दम्भी किला तरा मान 
चूर्ण होते देखकर मन ही मन हँसेगा और वह दिन उसके लिए 
अभिमान का होगा जब तेरा शीश सिंहासन के सामने झुकेगा। 
अन्तबेर आखीह, पाताल जे बांतां पहल। | 
राणा शाह राखीह, जिणरो: साखी सिर जटा।।१०।। 
महारणा प्रताप और सांगा ने स्वतन्त्रता का रहस्य समझ कर 
संघर्ष किये थे, क्या तुम उनकी. प्रतिज्ञाओं को भूल रहे हो? 
कठिन जमानो कौल, बांधे नर हिम्मत बिगा। 
वीरो इन्दो बोल, पातल सांगे पेखियो।।११।। 
फतहसिंह हमको आशा है कि आप स्वाधीनता की अपनी 
कुल परम्परा को बनाये. रखोगे। ह 
अब लग सारो आश, राणा रीत कुल राखशी। 
रहो सहाय सुखराश, एकलिंग प्रभु आसरे।।१२।। 
भगवान एकलिंग - तुम्हारी सहायता करे, हे राणा अपनी 
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प्रतिष्ठा और आन को कलंकित होने से बचाओ। 

मान मोद शीशोद, राज नीति बल राखणों। 

गवरमिन्ट री गोद, फल मीठा दीठा फता।।१३।। 

क्या तुमको फिरंगी सरकार की गोद में मीठे फल दीख 
रहे हैं? 

इन दोहों का प्रभाव तीर के समान हुआ। महाराणा के मन का 
स्वाधीनता स्वाभिमान. जागा। उन्होंने कूटनीति से काम लेने का 
निश्चय कर लिया। उनका यात्रिक वाहन (लोह पथ गामिनी) दिल्ली 
को प्रस्थान कर ही चुका था वह मध्य मार्ग में थे। दिल्ली पहुँच कर : 
वहाँ उतरे नहीं। 

जब दिल्ली में दरबार हो रहा था। महाराणा का वाहन दिल्ली 
से उदयपुर की ओर प्रस्थान कर रहा था। ; 

कर्जन के दरबार में मेवाड़ के महाराणा की खाली कुर्सी 
फिरंगी शासक को चिढ़ा रही थी। दिल्ली दरबार में उपस्थित न होने 
पर ब्रिटिश सरकार महाराणा का कुछ न बिगाड़ सकी और उनकी 
रियासत अक्षुण्ण बनी रही। | 

महाराणा के दरबार में उपस्थित न होने से लार्ड कर्जन का 

अभिमान चकनाचूर हो गया और दिल्ली दरबार फीका पड़ गया i 
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दिल्ली के इतिहास में २३ दिसम्बर १९१२ का दिन कभी भी 

भुलाया नहीं जा सकता। उस दिन वायसराय लार्ड हार्डिंग की हाथी 
पर सवारी निकल रही थी। एकाएक भयंकर बमविस्फोट हुआ और 
वायसराय का हाथी घायल हो गया। लार्ड हार्डिंग बाल-बाल बच 
गये। शान्त वातावरण एक दम भयंकर कोलाहल में बदल गया। 
चारो ओर, भगदड़ मच गई। अंग्रेज अंग-रक्षकों और पुलिसमैनों के 
चेहगें की हवाइयाँ उड़ गईं। चारो ओर पकड़-धकड़ होने लूगी। वीर 
सपृत वहीं अडिग खड़ा रहा। सोचा यदि मैं भाग गया तो निर्दोष 
पकड़े जायेंगे। अन्तोगत्वा युवक पकड़ा गया और लोहे के सींकचोंदार 
अन्धेरी कोठरी में बन्द कर दिया गया। ै 

न्यायालय के मंच पर न्याय का नाटक रचा गया और मृत्यु 
दण्ड दिये जाना घोषित हुआ। 

अपराधी युवक! नहीं-नहीं अपराधी क्यों? उसने तो माँ भारती 
के बन्धन काटने की बलिवेदी पर हँसते-हँसते अपना शीश चढ़ाया है। 
वह अपराधी नहीं, बलिदानी युवक। लोहे की सलाखाओं के पास 
खड़ा-खड़ा देख रहा है। उसकी दृष्टि कभी सील भरी अन्धेर कोठरी 
की ओर जाती और कभी दूर दिखाई दे रहे कारावास के द्वार पर। 
उसकी आँखों के सामने वह समय नाच उठा जब वह स्वतन्त्र था, 
बन्दी न था और क्रान्ति के मार्ग पर सबसे अग्रणी था अपने शौर्य पूर्ण 
कार्य को याद करते ही होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान नाच उठी। 

'गौना' होने के पश्चात्‌ ससुराल जाने पर पत्नी ने यह हृदय 
विदारक समाचार सुना कि उसके पति बन्दी-गृह में बन्द हैं। अन्तिम 
भेंट के लिए वह भागती हुई बन्दी-गृह पहुँची। 

बन्दी ने सहसा अपनी ओर एक युवती को आते देखा। वह 
युवती कोई और. नहीं, उसी की पत्नी है। युवती के कदम तेजी से 
बढ़ रहे थे और शीघ्र ही वह सींकचों के पास आकर खड़ी हो गई। 

पति-पत्नी दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के नेत्रों में एक 
वर्ष के दाम्पत्य जीवन का एक-एक दिन तैर गया। 
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पति ने मुस्कराते हुए पूछा-:““क्या सोच रही हो? मृत्यु दण्ड 
का समाचार सुनकर डर गयी हो क्या?” 

मृत्यु दण्ड” का शब्द सुनते ही पत्नी का सुन्दर और कोमल 
चेहरा पीला पड़ गया। सम्भवत: वह इसे सुनने के लिए तैयार नहीं थी। 
परन्तु वह एक वीर पुरुष की पत्नी है, उस नाते उसने स्वयं को सँभाला 
और उत्तर दिया-““नहीं, मैं क्‍यों डरूँगी। जब आप इतने बड़े बलिदानी 
मार्ग पर चढ़ रहे हैं तो मुझे शोक नहीं “गर्व” है। परन्तु.....”” 

“परन्तु, क्या?'' 

“परन्तु एक ही कमी मेरे मन में खटक रही है कि इस मार्ग 
पर आप अकेले ही क्यों चल पड़े? साथ में मुझे भी क्यों नहीं 
लिया?” यह कहते-कहते उसका गला सँध-सा गया। पति भी 
द्वेवित हो उठे। 

मिलन के क्षण चलचित्र रील की भाँति शीघ्र ही समाप्त 
होने को आ गये, चलते--चलते उसने पूछा-''आप क्या खाते हैं?'” 

पत्ति ने मिट्टी-मिश्रित रखी रोटी का एक टुकड़ा दिखा कर 
कहा-''इसे रोटी कहना रोटी का अपमान करना है।'” . 

उसे देखकर पत्नी का हृदय रो उठा। हृदय की चुंभती हुई 
वेदना को दबाकर फिर पूछा- “सोते कहाँ हैं?'” 

उत्तर में पति ने उस कोठरी की ओर संकेत किया, जहाँ सील 
' और मच्छरों ने इस धरती पर ही नरक-धाम बना रखा है। :- 

पत्नी के नेत्रों में आँसू थे और होठों पर मुस्कान खेल रही 
थी। वह घर लौट आई। | 

घर आते ही उसने पहला काम गड्ढा खोदने का किया और 
मकान के सील भरे कोने में सोने लगी।' सास ने बहुत समझाया, 
रोका, पर बह न मानी। उसने अपनी रोटी के आटे में भी मिट्टी मिला 
'दी। इस प्रकार घर पर रहते हुए भी वह अपने बन्दी पति के समान 
कष्ट पूर्ण जीवन व्यतीत a बल । or 

अखिर दण्ड दिये जाने का दिन भी आ 
उसके पति के लिप फंदा तैयार हो गया था। इधर पत्नी ने अपने प्राणों 
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से भी अति प्रिय पति का अन्तिम क्षणों में भी साथ न छोड़ने के अडिग 
संकल्प का स्वयं फन्दा तैयार कर लिया। या 
२ अक्टूबर १९१३ की प्रातः स्नानादि से. स्वच्छ हो नववधू 
का श्रृंगार कर वह घर के आंगन में चबूतरे पर पति के ध्यान में मग्न 
होकर बैठ गई। जीवन--संगिनी ने जीवन के अन्त में भी पूरा साथ 
निभाया । उधर कारावास में स्वतन्त्रता का अवधूत फाँसी पर झुल गया 
और इधर पत्नी ने घर में ध्यानमग्न अवस्था में ही प्राण विसर्जित कर 
दिये। 
जिस पवित्र अग्नि ने दोनों का विवाह के समय दाम्पत्य सूत्र 
में बाँधकर एक किया था, उसी ने अन्त में भी दोनों को एक साथ 
अपनी गोद में ले लिया। 
| यह अमर बलिदानी थे भाई परमानन्द जी के सहोदर भाई 
'बाल्मुकन्द” और उनकी जीवन--संगिनी “रामरखी'" । © 
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निर्भीक सन्यासी 


आर्य समाज जालन्धर के वार्पिक निर्वाचन हेतु अनेकानेक 
विभूतियाँ उपस्थित हैं। प्रधान पद के लिए श्री मुन्शीराम जी वकील 
का नाम सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। वकील साहब घर पर 
नहीं थे। वह मुकेरिया केस की पैरवी करने गये थे। वहाँ से लौटते 
समय जालन्धर स्टेशन पर सुरा और सुन्दरी के साथ उतरे। उसी समय 
कुछ विशिष्ट व्यक्ति पुष्प माला लिये वकील साहब के सामने आये। 
सबने हाथ जोड़ कर “प्रधान जी नमस्ते” कहा और गले में पुष्प माला 
डाल दीं। 

वकील साहब भौचक्के से चारो ओर देखने लगे और कहा-- क्या 
है? कैसा प्रधान, किस संस्था का प्रधान बनाया है आपने?” 

एक व्यक्ति ने कहा--“आर्य समाज के प्रधान।'' 

वकील साहब-''(आश्चर्य से) मैं प्रधान! यह कँसे?'' 
दूसरा व्यक्ति-''आज आर्य समाज के निर्वाचन में आपको 
सर्वसम्मति से प्रधान चुना है।'” 

वकील साहब के चेहरे पर एक विचित्र प्रतिभा चमक उठी। 
उन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ अपने कोट की जेब से सुरा की बोतलें 
निकाली और कहा--''ओ मेरी प्यारी सुरा, सुनले कान खोल कर 
सुनले, मैं आज आर्य समाज का प्रधान चुना गया हूँ, इसलिये अब 
तुझे सदैव के लिए नमस्ते है।” बोतळें फेंक दीं और सुन्दरी की ओर 
मुडे, हाथ जोड़कर कहा,“देवी अब आप मुझे भूल जाइये और अपने . 
घर वापिस जाइये, आज से आप मेरी माँ हैं।' i 

मन्शीराम जी नें आर्य समाज के उज्जवल सिद्धान्ती को सुन 
रखा था वह जानते थे मुझ जैसा दुराचारी इस पद के योग्य नहीं। 
उनके विचारों में परिवर्तत आया। जीवन की दिशा ही बदल गई। 

वकालत की ओर से मुख मोड़ लिया और जन-सेवा में लग न | 

| १९१५ की ५ अप्रैल को गाँधी जी कुम्भ के मेले में इ ग 
और महात्मा मुन्शीराम जी से प्रथम भेंट ६ अप्रैल को गुरुकुल कांगड़ी 


निर्भीक - सन्यासी 
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में हुई। उन्होंने गाँधी जी को महात्मा कहकर सम्बोधन किया (इस समय 
तक गाँधी जी को मिस्टर गाँधी कहा जाता था) इस पहली भेंट में गाँधी 
जी ने मुन्शीराम जी को बड़ा भाई कहकर सम्बोधन किया। 
गुरुकुल की ओर से दिये गये मान-पत्रं में गाँधी जी को 
महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। प्रबल समाज सुधारक और गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धारक होने के नाते मुन्शीराम जी को जनता 
स्वयं ही महात्मा कहने लगी थी। बाद में स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से 
विख्यात हुए। | 
ब्रिटिश मजदूर दल के नेता और ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मि० 
रेम्जे मैकडानल्ड ने महात्मा मुन्शीराम जी में जहाँ ईसा के दर्शन किये 
थे वहाँ वैदिक परम्परागत हिन्दी माध्यम से उच्चतर शिक्षा के स्रोत 
गुरुकुल की स्थापना को ब्रिटिश साम्राज्य और मैकाले शिक्षा प्रणाली 
के विरुद्ध पहला सफल विद्रोह कहा था। (सेंडलर कमीशन) ने माना 
था कि हिन्दी के माध्यम से उच्चशिक्षा देने का यह परीक्षण पूर्ण 
सफल रहा। 
र सन्‌ १८५७ की राज्य क्रान्ति की धधकती हुई ज्वालाओं पर 
गोरे फिरंगी ने अत्याचारों की राख का टोकरा लौट दिया और आग 
वहीं दब गई। वीतरागी सन्यासी दयानन्द सरस्वती "ने ढेरी को कुरेदा, 
| nr और वेद की पंखी से झपकना प्रारम्भ किया, उसमें से 
कुछ चिंगारियाँ निकलीं और चारो ओर विखरने लगीं। पूज्य बापू ने 
आन्दोलन का घृत डालकर चिंगारियों को पडों का रूप दे दिया। 
दिगल बः oe र में फैलने लगीं तो बापू ने रणभेरी का 
सागर अंगड़ाइयीं लेत क जाट को सुनकर समूचा अ.स 
कान गुंज उठे और । छता हुआ उठ बैठा। नाद से स्वामी श्रद्धानन्द के 
आ दद वह भी इस संग्राम को आत्माभिमान देने के लिए' 
कूदे। 
र क जे के तूफानी आन्दोलनों को देखते हुए गोरी 
अग्राम को कुचलने के लिए रौलैट ऐक्ट की 


रचना की। यह बहुत ही भयंकर 
विरोध में 
स्वामी श्रद्धानन्द की छे परि काला कानून था। इसके 
लेख “दैनिक विजय' में से" से 'छाती पर पिस्तौल” शीर्षक से पाँच 


और कई स्थानों पर सभायें कीं। 
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प्रेजीडेन्ट विट्टल भाई पटेल और महामना मालवीय जी ने इम्पीरियल 
कौंसिल से इसके विरोध में त्याग--पत्र दे दिया। महात्मा गाँधी ने इस 
काले कानून के विरोध में सत्याग्रह की घोषणा की। देहली में यह 
कार्य आर्य सन्यासी को सौंपा गया। वह वस्तुतः उन दिनों दिल्ली का 
बे ताज का बादशाह था। दिल्ली पर वायसराय लार्ड चेम्स फोर्ड 
कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का शासन नहीं था। आर्य सन्यासी का 
शब्द और अंगुली का संकेत ही कानून था। 

३० मार्च १९१९ को दिल्ली में पूर्ण हड़ताल रही। स्टेशन के 
पास और अन्यत्र पुलिस की गोलियों से अनेक युवकों की बलि चढ़ी। 

परेड के मैदान में एक विशाल जन सभा की। आर्य सन्यासी 
ने घोषणा की। परेड का मैदान पुलिस और घुड़सवार पुलिस से घिरा 
हुआ था। तिस पर भी सारा जनसमूह मैदान की ओर बढ़ा चला जा 
रहा था। आर्य सन्यासी सिंह-गति से बढ़ते हुए सभा मंच पर पहुँचे। 
हाथ के संकेत से उमड़ते हुए जनसागर को शान्त रहने का संकेत 
किया। सदा की भाँति वेदवाणी गगन में फैली। उसी समय धारा 
१४४ घोषित की गई। आर्य सन्यासी को विदेशी का आदेश अमान्य 
रहा। सारे समूह को पीछे आने का आदेश देकर तेजस्वी तपो 'पुजज 
आर्य सन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द वहाँ से चाँदनी चौक की ओर चल 
दिये। सन्यासी की सेना निःशस्त्र थी। सन्यासी दृढ़ता और स्थिरता से 
आगे बढ़ते गये। उनकी सेना भी कदम से कदम मिलाती हुई बढ़ती 
गई। घन्टा घर पर घुड़सवार पुलिस और सेना की व्यूह, रचना और 
बीच में रखी तोप। समस्त नर-नारी इस प्रलयकारी दृश्य को देखकर 
स्तब्ध रह गये। सन्यासी की दृष्टि नंगी उठी किरयों की ओर गई। वह 
वीर सेनानी आगे बढ़ता ही गया। उसके प्रत्येक बढ़ते कदम के साथ 
भारतीय इतिहास का एक-एक पन्ना लिखा जा रहा था। वह बराबर 
सिंह--गति से रास्ता रोके किरचों की ओर बढ़ रहा था। किरचों के मध्य 
पहुँच कर उसने अपनी छाती खोल दी और सिंह गरज उठा। “करो 
प्रहार'। निःशस्त्र प्रतिकार एवं बलिदान की साक्षात्‌ प्रतिमा की इस 
साहसिक एवं निर्भीक छलकार को सुनकर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़े 
हिल उठीं। दूसरी ओर देश की सोयी हुई जनता के हृदय कमल खिल 
उठे आत्म--विश्वास और बलिदान की भावनाएँ हिलोरें मारने ळगी। 


निर्भीक - सन्यासी ११ वीरेन्द्र गुप्तः 
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किरचें छाती पर लपकीं। कपड़ों को छूकर छाती a की त्वचा 
को स्पर्श करने लगीं। ब्रिटिश शासन के इतिहास का अंतिम पन्ना 
लिखे जाने की घड़ी निकट आ गई थी। भुवन भास्कर भी यह इर 
देखने के लिये चलना भूल गये। जनता की सांस जहाँ की तहां रुका 
हुई थी। एक क्षण और... और ब्रिटिश साम्राज्य भारत में समाप्त। 

परन्त ब्रिटिश साम्राज्य की आयु अभी शेप' थी । उसके 
सौभाग्य से दिल्‍ली का कमिश्नर उधर आ निकला । इस ह 
अद्भुतं दृश्य को देखा। सन्यासी के धराशायी हान का अ द 
साम्राज्य की समाप्ति है। उसने स्थिति को परखा। तुरन्त 
और गोरखा फौज की उठी किरचें नीचे झुक गई। | 

आर्य सन्यासी की विजयी वीर वाहिनी ने “भारत माता की 
जय?” के गगन-भेदी जय घोष के मध्य आगे का सारा मार्ग उत्साह 
के साथ पार किया। पुलिस फौज एक दिन के लिये नहीं, दस दिन 
के लिये हटा दी गई। आर्य सन्यासी का 'राज्य' दिल्लश पर स्थापित 
शो गया। ब्रिटिश शासन ने छुट्टी मनाई। 5 गत 
र इस समय स्वयं सेवक और गली-गली मं बनी टोलियाँ र 


| 


के पहरे पर तैनात दिखाई दीं। आर्य सन्यासी स्वतः रात म दान तान 
बार गश्त लगाते, और युवकों का उत्साह बढ़ाते। सतर्क रहन क 
लिये आवश्यक निर्देश देते। इस सतर्कता और जागरुकता 2258 ही 
फल था कि इन दिनों में पुलिस के पास एक भी शिकायत, चारा, 
सेंध लगाने, लूटपाट, छुरेबाजी, हत्या, धोखादेई की नहीं पहुँची। 
डिप्टी कमिश्नर को आश्चर्य हुआ और परेशानी भी। उसने स्वय 
परीक्षा करने का निश्चय किया। | 

वह वेप बदल कर निकले। खारी बावली में एक दुकान का 
रट्टा उठा कर घुसने का प्रयत्न करते हुए स्वयं सेवकों द्वारा दख 
लिया गया, और तुरन्त पकड़ लिया। उसके हाथ बाँध दिय गय। 
अकसमात्‌ नगर का दौरा करते हुए आर्य सन्यासी वहाँ आ निकल। 
सारी कथा सुनी। बन्धक अपराधी को ध्यान से देखा पहचान कर स्व 
सेवकों को आदेश हुआ--'-अपराधी को मुक्त कर दो।' सात दिन में 
एक शिकार आया था वह भी मुक्त हो गया। आर्य सन्यासी मुस्कराये 
और बतलाया कि यह और कोई नहीं, दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ह। 


नींव के पत्थर वीरेन्द्र गुप्तः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 



















oo 


निर्भीक सन्यासी ११९ वीरेन्द्र गुप्तः 


डिप्टी कमिश्नर अपनी विफलता और .पराजय पर भी प्रसन्न था। 
उसने स्वयं सेवकों की भूरि-भूरि प्रशंसा की, कर्ततव्यपरायणता के 
लिए प्रमाणपत्र दिये। ु 
पुलिस की गोली से बलिदान हुए वीरों की अर्थियाँ शान से 
निकलीं। जनाजे धार्मिक कृत्य के लिये जामा मस्जिद में लाये: गये। 
सामने के मैदान में लालकिले तक विशाल जनसागर लहराता. हुआ 
दिखाई देता था। यह एक अद्भुत दृश्य था। क्षण भर में एक 
चमत्कार हो गया। आर्य सन्यासी को वीर शहीदों की आत्मा को 
सद्गीत की प्रार्थना करने के लिये आमन्त्रित किया गया। उनको 
उत्साही जन समुदाय नया बाजार आर्य समाज से आग्रह करके लाए। 
जामा मस्जिद के विशाल द्वार पर इमाम ने जनसमूह के साथ आर्य 
सन्यासी की अभ्यर्थना की। आर्य सन्यासी को इमाम ने ऊपर ले 
जाकर जामा मस्जिद के द्वार पर पक्के बने मिम्बर पर खड़ा 'कर 
दिया। हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक और भारत की अखण्डता के 
रूप में आर्य सन्यासी जामा मस्जिद के मिम्बर पर खड़े थे। भारत जब 


' कभी संयुक्त होगा, तब निश्चय ही आर्य सन्यासी की भव्य-प्रतिमा 


यहाँ स्थापित. करेगा, और भारत माता की जय गान करेगा। भारतीय 
संस्कृति के भव्य और महान प्रतीक आर्य सन्यासी के मुख से वेदवाणी 
उच्चारित हुई। 
त्वं हि न: पिता वसो त्वं माता शतक्रतो वभूविथ। 
अधाते . सुमनमीमहे।। 
| ऋग्वेद ८।९८।११ 
हे सबके पिता, सबको बसाने हारे, सर्वव्यापक! हे अपरिमित 
ज्ञान, कर्मों वाले! तू निश्चय से हमारा पिता और तूही हमारी माता 
है। इसी कारण हम तेरे से सुख की याचना करते हँ 
यह दिव्य वाणी जामा मस्जिद के सामने फैले मैदान में खड़ी 
जनता तक पहुँची, फिर लाल किले, के गुम्बजां स टकरा कर दिल्ली 
के गगन में व्याप्त हो गई। आर्य सन्यासी ने एकता की महान क्रान्ति 
का बीज बोया था। यदि हिन्दू और मुसलमान माउस संस्कृति के 
प्रतीक के इस सत्य स्वरूप क्रो पहचान कर एकता में आबद्ध हो 
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जाते तो क्या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य एक क्षण भी टिका रह 
सकता था? भारतीय मुसलमान भारतीय रक्त को भूले रहे। अंग्रेज भी 
यही चाहता था। स्वामी श्रद्धानन्द जी ने जो एकता का मंच बनाया 
था, उस मंच से आर्य सन्यासी को हटाने का भीषण षड्यन्त्र सात वर्ष 


तक चलता रहा। अन्तत: अब्दुल रशाद के माध्यम से वह षड्यन्त्र 


सफल हो गया। २४ दिसम्बर १९२६ को अब्दुल रशीद की पिस्तौल 
से निकली तीन गोलियों से ऋषि श्रद्धानन्द की हत्या क्या हुई 
भारतीय संस्कृति के उस तेजस्वी स्वरूप की ही हत्या हो गई। 
विशाल जन समूह के साथ शव यात्रा निकली। उसमें एक 

मुसलमान नवयुवक नंगे पैर, नया बाजार से निगम बोध घाट तक 
गया। वह नवयुवक हमारे राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन ही थे। 

उस अग्रणीय निर्भीक आर्य सन्यासी ऋषिवर श्रद्धानन्द को 
भावी पीड़ी सदा भारतीय लोकतंत्र के वास्तविक प्रतिष्ठाता और 
रक्षक के रूप में स्मरण करती रहेगी। 

आज दिल्ली के चाँदनी चौक के चौराहे पर नगर निगम के 
उद्यान में एक विशाल भव्य काँस्य प्रतिमा अमर हुतात्मा श्रद्धेय 
स्वामी श्रद्धानन्द की लगी है। जो पूर्व के इतिहास को नित्य स्मरण 
करा रही है। आज वहाँ घण्टाघर नहीं। यह वही ऐतिहासिक स्थान है 
जहाँ पर कोटिकोटि जन मानस के नायक ने उस साम्राज्य को 
लछलकारा था। जिसके शासन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। वह 
| १९१९ की ३० मार्च का दिन था जिसने उक्त मान्यता पर करारी चोट 


की। अत्याचार और अन्याय पर सत्य अहिंसा की विजय का स्वरूप : 


उदित होकर सामने आया था। छ 





> 
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बिना विचारे 


चारे जो करे 
मुञ्ज राजा भोज के चाचा थे। बाल्यकाल में ही पिता की 
मृत्यु हो गई थी। मृत्यु समय राजा भोज के पिता ने अपने छोटे भाई 
मुञ्ज से कहा-''कि मैं जा रहा हूँ, पुत्र “भोज” और राज्य की 
देखभाल और रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। जब भोज युवा 
हो जाए तो उसका राज्याभिपेक कर देना।'' 
कुछ काल पश्चात्‌ भोज के व्यक्तित्व को उभरता देखकर 
मुञ्ज में ईर्ष्या भाव जाग उठा और उसने मन्त्री से इस काँटे को मार्ग 
से हटाने का आदेश दिया। मन्त्री ने मुञ्ज को बहुत कुछ समझाया। 
“परन्तु जब मनुष्य की आँखों पर स्वार्थ का पर्दा पड़ जाता है तो उसे 
हर उचित बात भी अनुचित ही लगती है। 
मन्त्री के विचारों में परिवर्तन आया। वह सोचने लगे-““यदि 
मैं मुञ्ज को समझाता रहा तो कहीं वह मुझसे रुप्ठ होकर इस पाप 
कार्य को करने के लिए किसी और को न साँप दें।”” इन विचारों के 
आते ही अपने आप को सावधान कर कुटिलता के साथ कार्य करने 
का निश्चय कर मुञ्ज से कहा--“आप सही कहते हैं। मैं ही गलती पर 
था। साँप के बच्चे सपोले ही होते हैं। उसे कुचल देना ही उचित है।”' 
- मुञ्ज प्रसन्न हो उठा और कहा-“तो इस कार्य को पूरा करो।' 
` मन्त्री पाठशाला में पहुँचे, भोज को अपने रथ में बैठाकर 
जंगल की ओर चल दिये। एकान्त स्थान पर रथ रोक कर भोज से 
कहा-'“भोज! तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे वध की आज्ञा दी है।'” | 
भोज--'“मैं क्या कहुँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो।' 
मन्त्री- “मैने तुम्हारे पिता का अन्न खाया है, इसलिए तुम्हारी 
- रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं तुम्हें एक अज्ञात स्थान पर रखूंगा। जब 
तक मैं न कहूँ। तब तक तुम वहीं रहना। यदि तुम अपने चाचा के 
लिये कुछ संन्देश देना चाहते हो तो कहो। ' 
भोज ने एक पत्ते पर लिखकर दिया- 
मान्धाता च महीपतिः कतयुगालंकार भूतो गतः। 
सेतुयेन महोदधौ विरचितः. क्वासौ दशास्यान्तकः।। 


बिना विचारे जो करे १२१ 
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अन्ये चादि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते। 
नैकेनापि संगता वसुमती मुञ्ज त्वया यास्मति। 
सत्ययुग के अलंकार रूप महीपति मान्धाता भी चल गये। 
जिन्होंने बड़े समुद्र पर पुल बनाया था, वह रावण के मारने वाले राम 
भी कहाँ हैं। हे भूपते! दूसरे युधिष्ठिर आदि भी स्वर्ग को चले गये। 
(इनमें से) किसी के भी साथ यह पृथ्वी नहीं गई। (अब) है मुञ्ज! 
(यह पृथ्वी) तुम्हारे साथ जायगी। बे | 

लौट कर भोज को मार्ग से साफ कर देने का समाचार मुञ्ज 
को दिया। मुञ्ज अत्यन्त प्रसन्न हो उठे और कहा- "क्या अन्तिम 
समय उसने कुछ कहा?" ४ 

मन्त्री-'हाँ उसने पत्ते पर कुछ लिख कर दिया ह _ 

मुञ्ज हाथ में लेकर पढ़ने ळगे। पढ़कर बड़ी ही व्याकुळता के 
साथ पश्चाताप भरी वाणी में आश्चर्य से बोले--“क्या तुमने सचमुच ' 
भोज का वध कर दिया?” 

मन्त्री- “आप ही की तो आज्ञा थी?'' 
मुञ्ज (सिर पीटकर रोने लगे) “'हायरे! मैने यह क्या किया। 
ऐसे विद्वान, सुशील, सुयोग्य और दूर दृष्टा भतीजे का वध करा 
दिया। मन्त्री भोज को मुझे लाकर दो मैं उसके बिना जी नहीं 
सकता।'” | 

मन्त्री-““मैं उसे कहाँ से लाऊं?'' 

मुञ्ज-“मैं कुछ नहीं जानता उसके लिए प्रयत्न करो।'" 

मन्त्री-“भैं उसके लिये सन्यासी और महात्माओं से मिल कर 
प्रयत्न करूंगा।'” ; | 

मुञ्ज-“'धन चाहे कितना ही खर्च हो जाय इसकी चिन्ता 
नहीं। तुम भोज को लाकर दो।'' 

` ऐन-केन प्रकारेण, पंच-प्रपंचादि का नाटक रच कर उसे 

विराट यज्ञ को ओट लेकर भोज को उपस्थित कर दिया। ७ 
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` सोपा गया था। स्वाधीनता स पूर्व 


== अनुशासनं _ अनुशासन 


सदैव की भाँति १३ अप्रैल १९१९ के दिन वैशाखी का 
पावन परम पुनीत पर्व आया। अमृतसर के जलियाँ वाले बाग में 
समारोह सम्पन्न हो रहा था। सहस्त्रों नर-नारी बाल--वृद्ध और यवक 
आनन्दित हॉकर उल्लास के साथ पर्व मना रहे थे। खेल तमाशे 
दुकानें आदि लगी थीं। स्वाधीनता संग्राम के बिगुल की ध्वनि और देहली 
के नरसंघार की चीतकार को घर-घर पहुँचाने की आवश्यकता का 
अनुभव कर इस अवसर पर एक कैम्प लगा। उसमें अपार भीड़ थी। 

पंजाब के गर्वनर ओडायर का विचार था कि स्वाधीनता 
आन्दोलन पर एक करारी चोट की जाये, जिसे देखकर सारा भारतवर्ष 
थर्रा उठे। उसी विचारान्धता में उसने उक्त अवसर पर अपना अत्याचारी 


कदम उठाना उचित समझा। 


अभी ३० मार्च के अत्याचारों की चीतकार से गगन शान्त 
नहीं हो पाया था कि उसके १३ दिन पश्चात्‌ प्रलयकारी महा भयंकर 
अत्याचारी काण्ड ओडायर कर बंठा। 

जत्त्रियाँ वाले बाग के हत्या काण्ड से समूचे देश में रोप की : 
भयंकर लहर दौड़ गई। शासन की इस बर्बरता के विरुद्ध आक्रोप 
प्रकट करने: के लिए अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला 
था। पंजाब के सभी बड़े नेता अंग्रेजी सरकार द्वारा जेलों में बन्द कर 
दिये गये थे। तब महात्मा गाँधी के: अनुरोध पर आर्य सन्यासी स्वामी 
श्रद्धानन्द॒ उस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष बनाये गये। 

उक्त अवसर पर जलियाँ वाला बाग क हत्या काण्ड की 
रिपोर्ट प्रस्तत करंने का कार्यभार श्री पं० मोतीलाल जी नेहरू का 
कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति नाम स 
सम्बोधन किया जाता था। इस अवसर पर प॑० श्रा जवाहर छाल नेहरू 
के कंधों पर यह भार था। . 

विशाळ अधिवेशन स्थल पर चारो ओर नेताओं की आवास 
व्यवस्था के लिये खेमें लगाये गये थे। सभा का कार्यवाही पहुँचाने के 
लिये हर खेमे में माइक, लाउड स्पीकर लगा हुआ था। उसके बीच 
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सभास्थली थी। मंच से राष्ट्रपति श्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा 
| की अब आपके सामने श्री पं० मोतीलाल जी नेहरू जलियाँ वाला 
बाग के हत्या काण्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, मैं श्री पं० जी से 
अनुरोध करता हूँ कि वह मंच पर आकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।....... 
प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ पुनः घोषणा हुई कि पं० जी के आने में 
कुछ देर है अतः दूसरे वक्ता को अवसर दिया जाता है। पश्चात्‌ 
पुन: घोषणा होने पर पं० जी नहीं आये। [ 

अध्यक्ष ने स्वयं सेवक को: बुलाया और कहा-''पं० जी को 
देखो और शीघ्र ही बुलाकर लाओ।'' 

स्वयं. सेवक पं० जी के खेमे में पहुँचा। उसने देखा पं० जी 
मद्य-पान कर रहे हैं। उसने कहा-- “रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष 
महोदय ने आपको मंच पर बुलाया है।”” | 

पं०जी-“'मैं तुम्हारे राष्ट्रपति का वेतन भोगी नहीं हूँ। अपनी 
सुविधानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करूँगा।'' 

स्वयं सेवक मंच के पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। 
अध्यक्ष के पूछने पर उसने गर्दन नीची करली और कहा, ''उन्होंने 
आने को मना कर दिया और वह मद्य-पान कर रहे हैं।”” 

अध्यक्ष महोदय (पं०जवाहरलाल नेहरू) उसी समय मंच से 


काँग्रेस अध्यक्ष (राष्ट्रपति) के नाते से आपके पास मंच पर से उठकर 
आया हूँ। आपने हमारे दो नियमों का उल्लंघन किया है। पहले आपने 
बार-बार कहे जाने के पश्चात्‌ भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। दूसरे-काँग्रेस 
' के मद्य -निपेध के नियम के विपरीत आप हमारे अधिवेशन स्थल पर 
ही मद्य-पान कर रहे हैं। यदि आपको यही सब कुछ करना है तो आप 
हमारे अधिवेशन स्थळ से बाहर चले जाइये।'” 

पं० मोतीलाळ-““मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मंच 
पर आ रहा हूं।” रिपोर्ट प्रस्तुत की। खेमे में लौट कर मद्य की बोतलें 
बास आदि सभी कुछ फंक दिया और मद्य न पीने का संकल्प 

पं० मोतीलाल जी मद्य छोड़ने के पश्चात्‌ गम्भीर रूप से 
बीमार हो गये। महात्मा गाँधी ने डा० अन्सारी को पं० जी की 
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उठकर खेमे में पहुँचे और कहा--“भैं जवाहर लाल के नाते नहीं,.| ' 


















चिकित्सा के लिए भेजा। डा० अन्सारी ने देखा चिकित्सा की, परन्तु 
सुधार की कोई सम्भावना नहीं दीखती थी। तब उन्होंने पं० जी को 
परामर्श दिया कि मदिरा आपके शरीर का अंग बन गई है, इसलिए 
आपको' मद्य-पान करना ही चाहिए। और यदि आप मद्य-पान नहीं 
करेंगे तो आपका जीवन खतरे में है। 

पं० जी ने मद्य पीना स्वीकार नहीं किया। स्वयं महात्मा गाँधी 
जी ने समझाया और जीवन रक्षा हेतु मद्य-पान का परामर्श दिया। 

पं० मोतीलाल ने कहा--“महात्मा जी! एक ओर आप मद्य 
निषेध पर बल देते हैं और मुझसे मद्य-पान का आग्रह कर रहे हैं। 
यह विरोधाभास क्यो?'' 

इस पर महात्मा गाँधी ने कहा--“मैँ मानव जीवन की रक्षा हेतु 
मद्य निषेध परःबल देता हूँ और आपको मद्य--पान का परामर्श जीवन 
हेतु ही दे रहा हूँ। मद्य-पान न करने वाले के लिये मद्य-पान करना 
'विष है और जिसके रक्त में मदिरा मिल गई है उसे मद्य--पान न करना 
विप है। मेरे कथन में विरोधाभास नहीं, लक्ष जीवन रक्षा का है।'” 

परन्तु श्री पं० मोतीलाल जी नेहरू ने अपने जीवन की 
अपेक्षा अनुशासित सत्यनिष्ठ शिवसंकल्प को ही अधिक मूल्यवान 
माना और अपने जीवन की आहुति दे दी। ® 
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संस्कार का प्रभाव 


फूलसिंह पानीपत में पटवारी का काम करते थे। उनके साथ 
और भी पटवारी थे। उनमें हरियाणा के अधिक थे और एक पश्चिमी 
पंजाब का था। इन सब का भोजन एक साथ बनता था। इन्होंने एक 
रसोइया रखा हुआ था। पश्चिमी पंजाबी की प्रेरणा से फूलसिंह 
माँसाहारी बन गये। हरियाणा प्रान्त में मद्य, माँस सर्वथा निन्दनीय 
वस्तु है वह माँस भक्षण छिप कर किया करते थे। 

एक मास घृत शीघ्र समाप्त हो गया। साथियों को सन्देह हुआ 
कि घृत रसोइये ने बचा लिया। एक ने रसोइये को धमकाया और 
मारने के लिये भी उद्यत हो गया। डर के कारण रसोइये ने बताया कि 
फुलसिंह और दूसरा पंजाबी कई बार आकर कोई चीज स्वयं पकाते 
हैं और उसमें घृत भी डालते हैं इस कारण घृत शीघ्र समाप्त हो जाता 
है। में निरपराधी हूँ। 

दूसरे माथी इनका ध्यान रखने लगे। देवयोग से एक दिन 
फूलसिंह अण्डे भून रहे थे, उसी समय एक साथी आ पहुँचा। उसने 
पूछा क्या भून रहे हो? 

फूलसिंह ने टालना चाहा, परन्तु वह टलने वाला नहीं था। 

उसने आग बढ़ कर देखा तबे पर अण्डे पड़े थे और उन्हें घृत डाल कर 
भूना जा रहा था। उसे अण्डे देखकर क्रोध आ गया। उसने तबे को 
उठाकर फक दिया और फूलसिंह को पीटा उसकी दाढ़ी भी नोच डाली। 

सायंकाळ जव सब एकत्रित हुए तो उसने सारी बात सुनाई 
पश्चिमी पंजाबी को कहा-'आप अपने भोजन का प्रवन्ध पृथक कर 
छ। फूलसिंह को डाट डपट की और समझाया कि तुम स्वयं पतित 
हात हा आर हमं भी भ्रष्ट करते हो, हरियाणा के जाट होकर माँस 
खात हा। यह अत्यन्त दुष्ट कर्म है। [ 

फूलसिंह लज्जित थे। इस कारण चुपचाप खड़े रहे बोले नहीं । 

दसर साथियों ने मोचा, फूलसिंह को .आर्य समाजी बनाना 
चाहिए। - 

एक न इनसे कहा-''आप आर्य सामाजी बन जायें।'” 

फूलसिंह ने गर्दन हिलाते हुए कहा--“'नहीँ।'' 
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साथियों को डर था, यदि यह आर्य समाजी नहीं बना तो फिर 
किसी समय माँस खायेगा। 

एक दिन सब मिलकर आर्य समाज के मन्त्री के पास गये 
और कहा-''इस रविवार को हम एक व्यक्ति को लावेंगे आप उनके. 
गले में यज्ञोपवीत डाल दें।'” 

मन्त्री “ “बहुत अच्छा।'” 

. एक ने कहा--“वह राजी हो या न हो, आपको हमारे कहने 

से उसके गले में उपवित डाल ही देना होगा।” | 
मन्त्री जी पहले तो कुछ झिझके परन्तु अन्त में सहमत हो 










> 


गये। 






रविवार की प्रात: साथियों ने कहा-““फूलसिंह चलो बाजार 
को चलें कुछ सामान खरीद लावें।'” यह तैयार हो गये। क 

. आर्य समाज मन्दिर के समीप पहुँचे सबने कहा-''चलो 
आर्यो का सत्संग देख लें।”' | 

फुलमिंह सहमत न थे, परन्तु बल देने पर चले गये। 

सत्संग समाप्त हुआ साथियों में से एक ने कहा-''मन्त्री जी! 
एक व्यक्ति को जनेऊ पहराना है आप संस्कार करा देवें।'” 

मन्त्री ने कहा--“आइये पहना देते हैं।”” 

मन्त्री जी यज्ञशाला में पहुँचे और जनेऊ लेने वाले व्यक्ति को 
बुलाया। साथियों ने इनसे कहा परन्तु यह न माने, तब साथियों ने 
पकड़ कर यज्ञ वेदी पर बैठा दिया, मन्त्री जी ने (यज्ञो पवीतं परमं 
पवित्रं) मन्त्र पढ़कर उपवित देना चाहते थे, फूलसिंह मना कर रहे थे। 
साथियों ने हाथ पकड़ कर गले में उपवित डाल दिया और कुछ 
उपदेश दिया। | 

यह उपवित फूलसिंह के लिए ब्रह्मफाँस बन गई। बाहर 
आकर साथियों से कहा--''आपने मेरे. माथ जबरदस्ती की हैं।”' 

साथियों ने उत्तर दिया-''आपको उत्तम बनाने का यत्न किया 
है। आपने हमारे पात्रों में माँस पकाकर हमें भ्रष्ट करना चाहा,था। हमने 


प्रतिज्ञा तन्तु देकर आपको आर्य बनाया है।' _ 
. उस-दिन से फूलसिंह को धर्म की ओर विशेष रुचि हुई। कुछ 




















वीरेन्द्र गुप्तः 
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समय पश्चात्‌ पटवारी के कार्य से घृणा हो गई, और सन्‌ १९१७ में 
त्याग--पत्र देकर आर्य सेवक बने। 

सेवा मुक्ति के पश्चात्‌ अपने पूर्व जीवन के कार्य--कलापों 
पर्‌ ध्यान गया। पटवारी का कार्य करते हुए जो रिश्वत ली थी वह 
पश्चाताप की अग्नि बनकर हृदय को जलाने लगी। गृह पर बैठ कर 
शान्त चित्त हो अपनी स्मृति को जागृत करते हुए रिश्वत दाताओं की 
सूची बनाई जो साढ़े चार हजार रुपये के लगभग बैठी। राशि बहुत 
अधिक थी। इतना धन जुटाना कठिन था। अनुचित रीति से प्राप्त. धन 
को अब वापिस करना भी अभिष्ट था। कोई विकल्प नहीं। अपने. 
पास इतना धन नही। संकल्प की पूर्ति के लिए अपनी भूमि बेच दी 
और प्रत्येक रिश्वत दाता की सेवा में उपस्थित होकर ग्राम पंचों के 
सम्मुख रिश्वत का धन वापिस कर दिया और अपने को हल्का 
अनुभव करने लगे। 

विद्या के प्रचार में लगे, २३ मार्च १९२० को गुरुकुल 
भैंसाबल की स्थापना की और १९२६ में ग्राम खानपुर (जिला 
रोहतक) के जंगल में प्रथम कन्या गुरुकुल की स्थापना की अपनी 


दोनों पुत्रियों (सुभापिणी तथा गुणवती) “को गुरुकुल की अवैतनिक 

मुख्याधिष्ठात्री तथा आचार्या के स्थान की सेवा करने की आज्ञा दी। 
वाद में शुद्धी प्रचार अछूतोद्धार और हरिजन सेवा में लगे रहे। 

अपना सारा जीवन सेवा में ही लगा दिया। 6 
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प्रेम कभी निःस्वार्थ" नहीं होता। जहाँ प्रेम होगा वहाँ कुछ न 
कुछ स्वार्थ अवश्य निहित होगा। कहते हैं पत्ति-पत्नी में प्रेम 
निःस्वार्थ होता है। यह भी सत्य नहीं। वासना की पूर्ति सबसे बड़ा 
स्वार्थ है पति-पत्नी के प्रेम के स्वार्थ नि:स्वार्थ को जरा संस्कार और 
क्रम की कसौटी पर कस कर देखें और समझें इसमें भेद क्या है? 

पहले हम आपको पश्चिम के क्रम का साक्षात्कार कराते हैं। 
पहले नेत्रों द्वारा सौन्दर्य को देखकर चुनो पश्चात्‌ स्वार्थ पूर्ण वासना की 
इच्छा के जागृत होते ही मित्र बनाकर प्रेम करो तब प्रणयसूत्र के बन्धन 
में बँधो। आप जानते हैं इसका अन्तिम परिणाम क्या होता है? सुनिये। 

पहले एक दूसरे से आँख लड़ती है। पश्चात्‌ मित्र बनकर चार 
दिन की चाँदनी होती है तदोपरान्त दोनों ओर से स्वीकारोक्ति होती है। 
उसके बाद अन्धेरी रात आती है और देखते ही देखते “सम्बन्ध 
विच्छेद” हो जातां है। | 

देखा आपने स्वार्थ पूर्ण प्रेम_प्रणय क्रम का परिणाम। 

अब आपको दिखाते हैं, संस्कार की झाँकी। जिसमें पहले 
दाम्पत्य-सूत्र में बँधते हैं, पश्चात्‌ प्रेम से अंजलि ग्रहण कर सप्तपदी 
द्वारा संकल्प करते हैं और तब सखा “मित्र” बनते हैं जिसका परिणाम 
होता है 'दो जीव, एक जीवन” जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी नहीं टूटता। 
इसी कारण संस्कारित प्रेम को निःस्वार्थ प्रेम की संज्ञा दी जाती है। हम 
इसी संदर्भ में एक उज्जवल जीवन के चरित्र का चित्रण करते हैं। 

| हाईडिल के कार्यालय में मध्यानावकाश के हँ समय कुछ 
मित्रगण बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसी में से एक ने 
कहा--“बड्रे बाबू! आपके घर हम लोग कई बार गये और भोजन भी 
पाया। आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत पास से देखा है.। कैसा सुखद 
और शान्ति का जीवन जिसमें प्रेम हिलोरें ले रहा है। आपके इस 
'सुखंद जीवन को देखकर हमें ईर्ष्या होती है कि हमें ऐसा सौभाग्य 
क्यों प्राप्त नहीं? साथ में एक आश्चर्य भी , 
'बड़े बाबू ने चकित होकर पूछा- वह क्या? 



















































































“आपके कोई सन्तान नहीँ।'' 
“तो क्या हुआ? तुम लोगों को मिठाई खानी है तो जब जी 
चाहे खा लेना।'” 

“नहीं बड़े बाबू! मिठाई खाने की बात नहीं। उसके लिए तो 
हम हर समय कह सकते हैं। परन्तु यह कमी हमें टकती है। क्या 
इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है?” 

“अरे भाई लोगों! इसे जानकर तुम क्या करोगे? यह हमारा 
व्यक्तिगत मामला है।'' 

“ठीक है बड़े बाबू! यह सोलह आने आपका व्यक्तिगत 
मामला है। परन्तु हम भी कोई गैर नहीं? हो सकता है कि हम 
आपकी कुछ सहायता कर सकें।" 

“आप लोगों की इस सद्भावना के लिए धन्यवाद यह एक 
ईश्वर प्रदत्त विचित्र घटना घटित हुई। इसमें किसी का कोई चारा नहीं।' 

सब लोग आश्चर्य से-''वह क्या?" किक 

“ओ हो! आप लोग तो सिर हो गये। मैं आज अपने जीवन 
के रहस्य पूर्ण क्षणों का रहस्योट्घाटन करता हूँ सुनो--" 

“मेरा विवाह हुआ। अगले दिन सुहाग-रात की तैयार थी। 
उस समय मन के अन्दर कितना आनन्द और कितना उल्लास होता 
है जिसे न लिखा जा सकता है और न कहा जा सकता है। इसका 
उसी को अनुभव हो सकता है जिसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। में 
समझता हूँ, यह सौभाग्य आप सब को अवश्य प्राप्त हुआ होगा। 
उसी दिन रात्रि को मैंने कमरे में प्रवेश किया। देखकर चौंक उठा। मेरी 
पत्नी पलंग की-पट्टी के सहारे भूमि पर बैठी सिसकियों के.साथ रो 
रही थी। ति कहा--“क्या किसी ने कुछ कह दिया?" 

“नहीं।!”” | 

“क्या घर की याद आ रही है?” 

“नही।'' 

“तो फिर क्या बात है?” 

* (हाथ जोड़ कर) “क्षमा कीजिए,.मैंने आपको धोखा दिया है। ' 
“तुमने मुझे धोखा दिया? कैसा धोखा?” 
“मैं बन्ध्या हूँ। मेरे अंग बाहर से पूर्ण हैं। इसी कारण मेरे 
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माता-पिता .को कुछ नहीं मालूम, परन्तु उनका अन्दर से विकास 
नहीं हुआ, केवल मूत्र आने मात्र का ही स्थान है। मैंने सोचा यदि मेरा 
यह रहस्य . खुल गया तो मेरा जीवन कैसे कटेगा, किसके सहारे 
जीऊँगीं, केवल अपने स्वार्थ के कारण मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। 
इस कारण मेंने आपको धोखा दिया। (हाथ जोड़ कर) मेरा आपसे 
विनम्र निवेदन है कि आप अपने सुख के लिए दूसरा विवाह कर लें 
में आप दोनों को सेवा करती रहूँगी।'' 

“अपने सुख के लिये दूसरा विवाह? नहीं। यदि परमात्मा को 
मुझे इन्द्रिय सुख देना होता तो तुम्हारे ही अन्दर क्यों कमी होती? 
जो होना था सो हो गया। दूसरे विवाह की कोई आवश्यकता नहीं। 
हम दोनों एक साथ रहेंगे।'' 

“श्वन्य हो! बड़े बाबू। आपके त्याग और बलिदान को। जो 
टूसरे के हितार्थ अपनी इच्छा, कामना आनन्दादि सब कुछ त्याग 


दिया। वास्तव में यह अलौकिक निःस्वार्थ प्रेम आप ही के लिए है।'' 
७ 
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' | को भी साहस नहीं था, बह एक माधु से अपने दुर्गुणों को भी 
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ज्चालापुर क्षेत्र में बह-रही गंगा नहर के तट पर एक ग्रामीण 
वृद्ध महिला खेत से लाई गाजरें धो-धो कर टोकरे में रख रही थी। 
भ्रमण करते हुए गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी उधर आ निकले । वृद्धा ने 
कहा-“'बावबा गाजर खाओगे?'' 

सन्यासी-“'जैसी तेरी इच्छा माई।'” 

वृद्धा ने कुछ गाजरें उठाकर सन्यासी को दीं, और वह वहीं 
बैठ कर खाने लगे। घोड़े पर सवार सामने से आते हुए दारोगा को 
देखकर वृद्धा काँप उठी। उसने सन्यासी से कहा-''महाराज यहाँ से 
जल्दी भागो सांमने दारोगा आ रहा है, बड़ी ही मार लगाता है। 

सन्यासी-''घबराओ मत, आने दो उसे।'”: 

वृद्धा- नहीं बाबा चलो यहाँ से, बड़ा ही दुष्ट पापी है। न 
जाने कितनों को उजाड़ा: है इसने।'' 

पडे इतने ही में सटापट दारोगा वहीं आ गया। गाजर खाते देखंकर, 

घोड़े से उतरते हुए सन्यासी से कहा-“'भूख लगी है क्या?" 

सन्यासी-:“हाँ! तू कौन है?" | 

दारोगा--““मैं सीताराम दारोगा हूँ, बंगला पास ही है, भोजन के 
लिये घर चलिये।”” 

_  सन्यासी--“तू ही सीताराम दारोगा है? जिसके अत्यांचारों की 
al र प्रसिद्धि है। ऐसे नीच और पिशाच. के घर का भोजन 
दर्शनानन्द नहीं करेगा।”” ॒ 

जिस दारोगा के सामने आँख उठाकर बात करने का किसी 




















सुनकर कुछ नहीं कर पा रहा। इसके विपरीत उस व्यक्तित्व के 
सामने अपराधी के समान गर्दन झुकाये खड़ा है। सन्यासी ने फिर 
कहा- चला जा यहाँ से”. लक 

जी ` पूर्व के संस्कार उदित हुए। सन्यासी की फटकार दारोगा के 
पा हृदय को चीरती हुई पार निकल गई। विचारों में परिवर्तन आया 
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और सीधा घर जाकर अपनी वर्दी को उतार फेंका, कमरे से बाहर 
'की बोतन्छे फेंक दीं। मन में अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप ~ 
पत्नी को भी आश्चर्य हुआ। भय के कारण कछ कह न सकी। चेहरे 
पर क्रोध नहीं, घृणा के वश यह सब कुछ हो रहा था। शान्त चित्त हो 
पत्नी को साथ त्त्रेकर सन्यासी के पास लौटकर आये और पैर पकड़ _ 
कर घर चलने का विनम्र आग्रह करने लगे। . | 
“महाराज! वास्तव में मैं बहुत बड़ा पापी हँ, आपके 
मेरा उद्धार होगा, कूपा करके घर चलिए मैंने Da म 
त्यागने- का निश्चय कर लिया है। अब मैं दारोगा नहीं पापी सीताराम 
हूँ। (आँखों से आँसू टपकाते हुए) आप मेरा उद्धार कीजिए।"' 
पत्नी इस नाटक को देखकर नेत्रों से नीर बहाते हुए प्रभु से 
प्रार्थना कर रही थी-“'हे प्रभु! इनको यह सद्बुद्धि बनी रहे।”” . 
स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज ने अपना वरद्हस्त सीताराम - 
के सर पर. रखते . हुए कहा-- “बच्चा घबराओ* मत, प्रभु तुम्हारा 
कल्याण करेंगे।'” और-उठकर घर की ओर चल दिये। घर पहुँच कर | 
दोनों ने श्रद्धाभक्ति और अति प्रेम से स्वामी जी को भोजन कराया। 
भोजनोपरान्त दोनों. कर-वद्ध हो कर सामने बैठ गये, और अपने पाप 
कर्मा के प्रायश्चित के -लिए उपाय बताने का आग्रह करने ळगे। 
सन्यासी—“'दान. सर्वोपरि है, आप दान दीजिए।'' 
क सीताराम-“'किस वस्तु का दान किया जाए, और किसे दिया 
°” 

















सन्यासी-''आप जिस वस्तु का दान करेंगे वही आपको 
प्राप्त होगी [१९ द 
सीताराम-- “इस मर्म को हम क्या जानें? आप ही मार्ग दर्शन 
कीजिए महाराज।'” ८ $ 
सन्यासी--““दान सभी वस्तुओं का उत्तम है। अन्न का दान 
करने से अन्न मिलेगा, जो हर प्रकार की योनि में मिळ सकता है वस्त्र 
का दान करोगे तो वस्त्र मिलेगा जो किन्हीं योनियों में प्राप्त हो सकता 
। परन्तु विद्या का. दान करने से विद्या मिलेगी, जिसे प्राप्त करने के 
लिए मानव शरीर ही धारण करना पड़ेगा। यदि आप विद्या का दान 
अति उत्तम और सर्वश्रेष्ठ रहेगा।'' 
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सीतागम-- “महाराज! हम विद्या का दान कैसे कर सकते हैं।” 
सन्यासी--“इसका उपाय मैं बताऊंगा।'' | 
सीताराम--“आप जैसी आज्ञा करें वैसा ही करूगा।'' 
` सीताराम ने अपनी सारी चल--अचल सम्पत्ति का दान करके 
दर्शनानन्द जी को सौंप दी। स्वामी जी ने एक विशाल (महाविद्यालय 
ज्चालापुर) के नाम से विद्यालय की स्थापना कर वेद के पुनरुद्धारक 
जगत गुरु महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज के वेद प्रसार के कार्य 
में एक सुदृढ़ कड़ी के रूप में जोड़ दिया। ; 
विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ। वेद वाणी के पाठ से गगन गूँज उठा। 
इस सर्वस्व दान के पश्चात्‌ भी सीताराम के मन से अपने 
पूर्व कुकृत्यों के संस्कारों की निवृति होते नहीं दीखती थी। उन्होंने 
स्वयं भोजन तैयार कराकर खाने का परित्याग कर दिया, और दम्पति 
विद्यार्थियों की भोज्यशाला के द्वार पर हाथ पसारे बैठ जाते, और 
प्रत्येक विद्यार्थी भोजनोपरान्त एक-एक ग्रास उन दोनों के हाथ म॑ 
रख देता। उसी उच्छिष्ट को पाकर अपने पापों के प्रायश्चित की 
इससे उत्तम और कोई उपाय न समझा। 
X XX XXX XXX XX XX XX XXX 
स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज सच्चे ईश्वर भक्त और .पूर्ण 
आत्म विश्वासी थे। वह हर विपदा को कर्मशीलता का ही वरदान 
मानते थे। अचानक एक दिन रसोइये ने प्रातःकाल ही अन्न भण्डार 
खाली होने की सूचना दी, और कहा- “विद्यार्थियों के लिए इस 
समय का भी भोजन नहीं है।'” 
स्वामी जी ने कहा--“चिन्ता न करो।'' 
मध्यान्ह का समय आया, सभी प्रबन्धकों को चिन्ता थी कि 
आज विद्यार्थियों को भोजन कैसे मिलेगा? | 
प्रबन्धक स्वामी जी के पास पहुँचे और कहा-“ महाराज" 
भोजन का समय हो गया, और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं | 
स्वामी जी ने कहा-"आप भोजन की घण्टी बजाइये। 
घन्टी बजी समस्त विद्यार्थी भोजनशाला में पहुँच | 
अपने-अपने स्थान पर बैठ गये। पीछे-पीछे स्वामी जी पहुँचे | 
उन्होंने कहा-'“बच्चों आज तक तुमने इस समय पर अन्न का 
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सर्वस्वः त्याग 


किया था, परन्तु आज हम तुम्हें अन्न के स्थान पर आध्यात्मिक 
भोजन देंगे और हमें प्रभु पर पूर्ण विश्वास है कि वह तुमको इस 
आध्यात्मिक भोजन से पूर्ण तृप्त करेंगे।'” इतने ही में प्रभु का 
चमत्कार हुआ। बाहर से सेवक आया। उसने कहा--''महाराज! 
ज्वालापुर से नगर सेठ आये हैं। वह आपसे .मिलनाः चाहते हैं।'' 
स्वामी जी बाहर आये। 

नगर सेठ ने हाथ जोड़ कर कहा--“'महाराज! मेरे पुत्र का कल 
विवाह था, उसी उपलक्ष में विद्यार्थियों के लिए भोजन लाया हूँ, उसे 
स्वीकार कीजिए। थोड़ी देर हो गई, इसके लिये क्षमा कीजिये।”” दान 
रूप में विद्यालय के लिए एक हजार रुपया नकद भी दिये। भोजन ' 
विद्यार्थियों को परोसा गया सबने खाया। सभी को इस चमत्कार पर 
आश्चर्य हुआ। ७ 
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बंगला देश के अमर बलिदानी 

स्वदेशराय लकड़ी के बहुत बड़े ठेकेदार थे। चटगाँव की 
जनता के महान्‌ नेता अनन्तसिंह के प्रभावशाली व्यक्तित्व और 
कुशल नेतृत्व ने स्वदेशराय पर ऐसी छाप डाली कि उनके मन में भी 
:| क्रान्ति के महायज्ञ में आहुति देने की प्रेरणा जागृत. हो उठी। राय 
समय-समय पर दल को आर्थिक सहायता देते रहे। धीरे-धीरे वह 
« ब्दल के कार्यो में और अधिक तत्परता से भाग लेने लगे। चटगाँव 
शास्त्रागार तक पहुँचने के लिए दल को नकशे बनाकर दिये। चटगाँव 
शास्त्रागार पर आक्रमण की जो भीषण योजना बनी, रायः को उसकी 
किन्चित मात्र भी जानकारी नहीँ थी। परन्तु क्रान्तिकारियों की उन 
दिनों की गतिविधियों को देखते हुए समझ गये कि निकट भविष्य में 
कोई बड़ा रोमाँयक कार्य होने जा रहा है। 

१८ अप्रैल १९३० की रात का समय था। एक कार चटगांव 
की ओर चली जा रही थी। कार में कई युवक थे। अचानक कार रुक 
गई। जहाँ कार रुकी, वहीं पास ही राय का मकान था। राय ने इतनी 
रात बीते एक कार को अपने मकान के पास ही रुकते देखा। वह 
कार के पास तक आये। उन्होंने देखा, कुछ युवक कार को धक्का 
लगा रहे हैं और वे सव खाकी वस्त्र धारण :किये हुए हैं। यकायक 
एक युवक की जेब से पिस्तौल नीचे गिर पड़ी। युवक ने पिस्तौल 
उठाकर अपनी जेब में रखली। राय यह सब चुपचाप देख रहे थे। 
कार चली गई राय भी वापिस घर आये। परन्तु अब उन्हें नींद नहीँ आ 
रही थी। वह इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे कि वह युवक कहाँ गये हैं 
और कौन हैं? उसी समय गोलियाँ चलने की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। 
रुक-रुक कर 'वन्दे मातरम्‌’ के जय घोष से आकाश गूँज उठता था। 
राय को अब: समझने में देर न लगी कि वास्तविकता क्या है? 

गोलियाँ चलने की ध्वनि शस्त्रागार से आ रही थीं। क्रान्तिकारी 
शास्त्रागार लूट रहे थे। राय से अब नहीं रुका गया वह उसी ओर चल 
दिये। शस्त्रागार के निकट पहुँचते ही किसी ने कहा 'हाल्ट' राय अपने 
स्थान पर खड़े हो गये। इतने में ही राय के चेहरे पर टार्च का प्रकाश पड़ा। 
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“क्या नाम है?” ` 

'मै स्वदेश: राय हूँ। आपने मुझे बुलाया नहीं था, फिर भी 

“वन्दे मातरम्‌" और गोलियों की ध्वनि सुनकर यहाँ आया हूँ।” 
पूछने वाले थे--घोष! गणेष दा आगे बढ़े राय को गले लगा 






लिया। 





शस्त्रागार की समस्त सामग्री को अपने अधिकार में ले लिया 
गया था। शेष अंग्रेजों से निबटा जा रहा था। गोलियाँ चल रही थीं। 
अभी तक दल के व्यक्ति राय को केवल एक व्यापारी ही समझते 
थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि समय आ जाने पर राय प्राणों की भी 
चिन्ता नहीं करता। 
इसके पश्चात्‌ राय प्रत्येक कार्य में बराबर भाग लेने लगे। 
जलालाबाद के संघर्ष में उन्होंने खुल कर भाग लियां। जब जलालाबाद 
की पहाड़ी से क्रान्तिकारियों को पीछे हटना पड़ा तो मास्टर दा ने 
कहा--“जो साथी अपने घर या मित्रों के यहाँ जाना चाहते हैं वह चले 
जायें। केवल वही व्यक्ति रहें जो हर प्रकार की स्थिति को .सहन करने 
के लिए तत्पर हों। . 
मास्टर दा के इस आदेश पर अनेक -चले गये, परन्तु राय नहीं 
गये। उन्होंने. कुछ ही क्षणों पूर्व अपने साथियों के सीने से रक्त के 
' फब्बारे छूटते देखे थे। कई साथियों की भयंकर और अत्यन्त वेदना 
पूर्ण मृत्यु: देखी थी। उनके हृदय से एक ही ध्वनि आ रही थी-हनें 
अपने साथियों के रक्त का प्रतिशोध. लेना है। हम अपने साथियों को |. 
छोड़ कर कदापि नहीं जा. सकेंगे। र 
वह संघर्षरत युद्ध के मैदान से नहीं गये। परन्तु अन्त में 
अंग्रेजों की बड़ी सेना आ जाने के कारण सभी क्रान्तिकारियों को 
' तितरबितर हो जाना पड़ा। | अधिकारियों 
चटगाँव शस्त्रागार पर मुँह की खाने के पश्चात्‌ अंग्रेज अधिकारियों 
ने चटगाँव की इंच--इंच भूमि को घेर लिया। वह क्रान्तिकारियों को एकदम 
समाप्त कर देना चाहते थे, परन्तु ऐसा न हो सका। 
पहाड़ी से हटने के पश्चात्‌ स्वदेशराय मास्टर दा के साथ 
किसी गुप्त स्थान पर रहे। मास्टर दा ने छः व्यक्तियों को बेलेरा टाउन 
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os On . सालाना 


“घाट के पास यूरोपियन बंगलों पर छापा मारने के उद्देश्यों से नगर 


भेजा। इनमें थे १--स्वदेशराय, २-देव, ३-मनोरंजन, ४--रंजन 
“>सबोध, ‰-मणीन्द्र। 
देश पर बलिदान होने वालों की यह टोली अपने लक्ष्य पर 
चन्छ दी। दुर्भाग्य वश गलत सूचना के कारण अपने कार्य में सफल 
न हो सके। सबको वापिस लौटना पड़ा। 
उन दिनों चटगाँव में गुण्डों का अधिक जोर था। यद्यपि अनन्तसिंह 
के व्सारण गुण्डों का आतंक कम हो गया था। फिर भी कुछ तत्व शेष 
रह ही गये थे। मार्ग में गुण्डों से झड़प हो गई अनावश्यक झड़प से 
वचन के लिए सब साथी नदी-किनारे पड़ी नाव में सवार होकर नदी 
पार जाने लगे। इधर गण्डे पुलिस को ले आये और नाव का पीछा करने 
लग। परन्तु यह सब पार हो चुक थे। पार होते ही पुन: गुण्डे. मिल. गए। 
ग्पमझान पर भी नहीं माने तो विवश होकर गोली चलानी पड़ी, जिसमें 
पत; गण्डा वहीं पर धराशायी हो गया। 
उस समय तक पीछा करती हुई पुलिस भी आ गई थी, जो 
नदी म इनका पीछा कर रही थी। भागने का कोई मार्ग न था। पास 
ह धान का खेत था। खेत की मेंड का सहारा लेकर क्रान्तिकारियों ने 
प्रिया चलाना आरम्भ कर दिया। इसी बीच पलिस की एक गारद 
म आ गइ। एक अर थीं पिस्तोले और दुसरी ओर बन्दुकं। आखिर 
गड़ा-- मी पिस्तोल इतनी बन्दृकों का सामना कब तक कर सकती 
७11 व्यद्यागय बड़ी ही जन्ता से लड़ रहे थे। थोड़ी देर में ही 


खा. है... 
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पृल्टिम का नऋ गंजन झाव निन्दे! स्वदेशराय, रंजन, मनोरंजन 
का बलिदान हो चुका था! देव अन्तिम साँसें गिन रहा था। मणीन्द्र 
रा मुल” को न्थिति चिन्ता-जनक थी। छहों बीरों ने अमर 
भत्ब्दाना का श्रेय प्राप्त कर ६ मई' ११३० को ब्रीर गति प्राप्त की। 
जन मास्टर दा का इस घटना की सूचना मिली तो वह 


प्रसन्नता स फूल न समाये। उन्होंने कहा-'“स्वदेशराय तु किस धातु 
का वना था, उसे हम आज समझे!'' © 


१३८ | वीरेन्द्र गुप्त: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ne -. अपार, 
eo———— 


PDD जि विसिजिकालािकल 


FE, TT, आआआ, बि 































पं० नन्दकिशोर उत्तर प्रदेश में स्थित जिला मुरादाबाद की 
तहसील सम्भळ के निवासी थे। उनके .एक छोटे भाई थे जो उन्हीं के 
साथ रहते थे। दोनों विवाहित थे। उनका जीवन अत्यन्त व्यवहारिक, 
शुद्ध, संयमी और सत्य-निष्ठ था। वेद और परमेश्वर में पूर्ण आस्था 
और विश्वास रखते थे। कर्म-निष्ठ होने के नाते नित्य अग्निहोत्र 
किया करते थे। दोनों युवा थे अभी किसी के कोई सन्तान नहीं थी। 
देवयोग से छोटे भाई का स्वर्गवास हो गया। छोटे भाई की विधवा 
पत्नी को सायाहीन देख कर बहुत चिन्तित रहते थे। 

एक दिन नन्दकिशोर जी ने अग्निहोत्र (यज्ञ) के पश्चात्‌ साथ 
बैठी आपनी पत्नी से कहा-'“यदि इसका (छोटे भाई की स्त्री) 
पुनर्विवाह कर दिया जाये तो-जीवन नष्ट--श्रष्ट होने से बच रहेगा।'' 


प॒त्नी-''ऐसा ही होना चाहिये। परन्तु इससे पहले उसके 
विचारों का जानना भी आवश्यक हैं।'” कर 

पं० जी ने बेटी कहकर पुकारा-“'(वह चली आयीं) और 
आसन पर बैठने के .लिए कहा (बैठ गई)।'' 

पं० जी ने कहा-“'बेटी अभी तुम्हारी.आयु ही कितनी-सी 
है, तुमने संसार में क्या. देखा? हमारा विचार है कि तुम्हारा पुनर्विवाह 
"कर दिया जाये। हम तुम्हारा विचार जानना चाहत ह। _ र 

भाई की स्त्री- आप मेरे बड़े हैं, पिता के तुल्य हैं। आप जो 
कुछ भी सोचेंगे, मेरे हित की ही सोचेंगे, और मुझे उसमें कोई आपत्ति 
भी नहीं होनी चाहिए, परन्तु पिता .जी! इसक पीछे जो गुप्त दल 
छिपा है, मैं उससे सहमत नहीं, मैं यज्ञ वेदी के पास बैठकर आपके 
सामने पूर्ण दृढ़-विश्वास के साथ कहती हूँ कि अपने जीवन मिला 
भी कार्य ऐसा नहीं करूँगी जो-आपक आर आपके .वंश को लज 
करने वाला हो। आपकी आज्ञा का उल्लघन करूँ यह मेरी सामथ 


इच्छा नहीँ। > 
बाहर ० fs कैसा उज्जवल चरित्र है, कितना दृढ़ 


रः " गुप्तः 
| पं०. नन्दकिशोर १२९ ॒ र 
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आत्मविश्वास है। (प्रसन्न होकर कहने लगे) बेटी हमारा उद्देश्य 
तुम्हारे विचारों में परिवर्तन लाने का नहीं अपितु जानने का था।”! 

पं० जी अपनी पत्नी को साथ लेकर अन्दर कमरे में. गये 
और कहा-“देवी! अब हमारे ऊपर और अधिक उत्तरदायित्व बढ़ 
गया। हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिस कारण इसकी 
कोमल कामुक भावना जागृत हो उठे।”” 

“नाथ! गृहस्थ में रहते यह कैसे सम्भव 'हो सकता है? हम 
दोनों एक कमरे में शयन करें और वह बेचारी अकेली पड़ी रहे। 
इसका उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड्डेगा।'' 

पं० जी-“क्या हम तीनों एक कमरे में' नहीं सो सकते?”' 

पत्नी-“यह और भी दुष्कर है। और लोग क्या कहेंगे?” 

पं० जी--'इसका भी निराकरण है।”” 

पत्नी--''क्या ? ”” 

पं० जी--“हम भी गृहस्थ को त्याग दें।”” 

पत्नी-“'हाँ यह उचित है।'” 

दोनों यज्ञ स्थान पर लौट आये और पं० जी ने कहा--“बेटी! 
तुम्हारे इस निश्चय ने हमारी सभी शंकाओं का समांधान कर दिया, 
मन स चिन्ता दूर हुई, और नये उत्तरदायित्वों को समझने का अवसर 
मिला। बेटी! हमें भी यह अभिष्ट नहीं, कि हम गृहस्थ की रंगरंगेलियाँ 
मनायें। यज्ञ वेदी के पास बैठकर संकल्प करते हैं कि आज से हम 
दोनों पति-पत्नी के रूप को त्याग कर भाई-बहिन के रूप में रहेंगे।”” 

स्त्री-(वेदनापूर्ण स्वर में) “पिताजी! आपने यह क्या किया?” 

_ . ० जी-“मैने जो कुछ किया, सही किया। मानव वही है 
जो औरों के कष्ट को अपना कष्ट समझे।'' 


























मुझसे छिन गई, परन्तु आप ऐसा न कीजिए।” . 
होते पर पत्नी -“यह ठीक है, इच्छा की पूर्ति में सुख और पूर्ति न 
पर दुःख होता है, परन्तु इससे ऊपर उठकर इच्छा का ही त्याग 


कर देना सर्वोपरि है। जिसमें सखः द: 
नहीं डता सुख-दुःख पूर्ति-आपूर्ति का 
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स्त्री माँ बनना स्त्री जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धी है, जो . 



















:जैसे--जैसे क्रान्तिकारियों के बलिदान की कड़ियाँ जुड़ती 
गयीं। भारत माता की पराधीनता की श्रृंखळायें टूटती गयीं। अनगिनत 
बलिदानों का रक्त जैसे-जैसे देश के प्रत्येक कण-कण पर बिखरता 
गया। देश की स्वाधीनता की पताका का रंग निखरता गया । क्रान्तिकारियों 
के हृदय में एक ही राग गुँजता था- 
ध काट? जान जाये मेरी . जाये, 
न मगर शान ए वतन। 
मैं रहूँ, रहूँ. न रहूँ, 
बाकी रहे गुलिस्ताँ ए वतन।।. 
| हरिकिशन का जन्म सन्‌ १९०९ में उत्तरपश्चिमी सीमाप्रान्त 
(सूबा सरहद) .के मैदानी जिले के एक छोटे से गाँव गलाठेर में हुआ 
था। देश के स्वतन्त्रता संग्राम में कूदने की प्रेरणा अपने पिता लाला 
गुरदासमल तळूवाड़ से मिली थी और उन्होंने ही अपने इस वीर पुत्र 
को लक्ष्य-भेदन का प्रशिक्षण दिया था। उसी दौर में महा बलिदानी 
सरदार भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर षडयन्त्र में और 
रामप्रसाद बिस्मिल आर्य, अशफाकउल्ला खाँ आदि काकोरी केश के 
मुकदमे में फँस चुके थे। २३ अप्रैल १९३० के किस्साखानी बाजार 
और उससे पहले जलियावाला बाग के बर्बर हत्याकाण्ड ने हरिकिशन 
के मन पर घातक प्रभाव छोड़ा। उसने क्रान्तिकारी जीवन अपनाने का 
दृढ़ संकल्प कर लिया। चाह में राह मिल जाती है। कुछ क्रान्तिकारियों 
से सम्पर्क स्थापित -हो गया। स्पा =| 
दल में सरदार भगतसिंह आदि महा बलिदानियों के. रक्त का 
प्रतिशोध लेने की ज्वाला भड़क उठी। उनका लक्ष्य बने पंजाब के | 
गर्वनर सर जाफरी डी मांट मंसूरी। योजना बनी और इस कार्य की 
पूर्ति के; लिए नियुक्त किया गया हरिकिशन को। वह. अपने कार्य की 
पूर्ति के लिए. उपयुक्त अवसर की घात में लगे रहे। अवसर मिल 
गया। २३ दिसम्बर १९३० को पंजाब: विश्वविद्यालय लाहौर के 
दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता गवर्नर को करनी थी। सर्वपल्ली डा० 
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राधाकृष्णन उस समय के 
विभाग का कड़ा पहरा होते हुए भी हरिकिशन समारोह हाल में 
पिस्तौल को एक डिक्शनरी के डिब्बे में रखकर प्रवेश हो गए। 
समारोह की समाप्ति पर गवर्नर और डा० राधाकृष्णन साथ--साथ 
चल रहे थे। हरिकिशन कुर्सी पर खड़े हो गए। वह डा० राधाकृष्णन 
को हर प्रकार से बचाना चाहते थे। थोड़ा-सा अवसर 04 जाफरी 
पर गोलियाँ चला दीं। पठान का निशाना चूक गया। इसे भाग्य की 
विडम्बना ही कहा जा सकता है। दो गोलियाँ गवर्नर की भुजा और 
पीठ को घायल करती हुई निकल गयीं। परन्तु वह बाल-बाल बच 
गया। गोलियों के घाव से उसे अलसर हो गयां और कुछ काल 
पश्चात्‌ लंदन में उसको मृत्यु ने हर लिया। 
के हाल में भगदड़ मच गई। एक-पुलिस अधिकारी हरिकिशन को 
पकड़ने दौड़ा। उससे हरिकिशन ने कहा--“मुझे पकड़ने का प्रयत्न न 
करो मैं भागना नहीं चाहता, अपना कार्य पूरा करना चाहता हू 
परन्तु पुलिस अधिकारी नहीं माना और पकड़ने के लिए आगे 
बढ़ा। हरिकिशन ने गोली चलाकर उसे वहीं समाप्त कर दिया। 
एक दूसरे पुलिस अधिकारी ने जब उसे पकड़ने का प्रयत्न 
किया तो उसे भी गोली का लक्ष्य बना दिया, वह घायल होकर गिर 
पड़ा। एक गोली एक अंग्रेज महिला के लगी, जिससे उसकी मृत्यु 
उसी समय हो गई। | 
पिस्तौल खाली हो गया। हरिकिशन नें दो बार पिस्तौल भरने 
का प्रयत्न किया। उपयुक्त अवसर पाकर पुलिस ने उसे धर दबोचा। 
हरीकिशन को लाहौर किले में रखा गया। वहाँ जो यातनायें 202. गई 
उसका सहज अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसे बर्फ की 
पर लिटाया गया, हाथों में कीलें ठोकी गई। इस पर भी पठान पुत्र ने. 
दल का कोई भी रहस्य नहीं खोला। पिस्तौल अभी भी लंदन में 
ब्रिटिश सरकार की कैद काट रहा है।. . 
हरिकिशन पर मुकदमा चला। होना वहीं था जो गोरी सरकार 
क्रान्तिकारियों के साथ करती आ रही थी। २६ जनवरी १९३१ की 
अदालत ने फाँसी का दण्ड देना घोषित कर दिया। मृत्यु दण्ड से एक 
दिन पूर्व पारिवारिक जन मियांबाली जेल में (जो अब पाकिस्तान मैं 
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विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे। गुप्तचर |. | 


सरहद का सिंह 


है) अन्तिम भेंट करने गये। अन्तिम अभिलापा व्यक्त करने हए 
हरिकिशन ने कहा-''बस ईश्वर से यही मांगता हूँ कि मैं पुन: इसी 


- देश में जन्म ताकि स्वाधीनता की लड़ाई जारी रख सक और 


भारत माता की पराधीनता की बेड़ियाँ काट सकँ। मझ यह तो 
विशवास है कि सरकार मेरा शव आप लोगों को नहीं सौंपेगी। और 
यदि वह 'किसी प्रकार आपको देवें तो मेरा अन्तिम संस्कार सतलज 
के उस पवित्र तट पर करना जहाँ भगत सिंह आदि वीरगति प्राप्त 
हुतात्माआ का सस्कार किया गया था और जहाँ उनकी अम्थियाँ 
प्रवाहित की गई थीं। 

विदाई के समय अपने वृद्ध परिवार जनों को प्रणाम किया तो 
हरीकिशन की दादी श्रीमती लक्ष्मी देवी ने आशीर्वाद . देते हए 

“मेरे वीर बेटे! वीरों की तरह फाँसी के तख्ते पर खड़े होना। 
शर का बच्चा मात स नहीं डरता।'' 

९ जून १९३१ मियाँ वाली जेल में हरीकिशन ने प्रात:उठकर 
स्नानादि से निबट कर ईश्वर को याद किया। समय आ पहुँचा। काल 
कोठरी की यात्रा आरम्भ हो गई। तीव्रगति से पग बढ़ रहे थ। 
'इन्कलाब जिन्दावाद” “भारत माता की जय” के जय घोपों से जेल 
का वातावरण गूँज उठा। महान देश का महान वीर सिंह के समान शान 
से चलता हुआ फाँसी के तख्ते पर जा चढ़ा। प्रात: ६ बजे उसने भारत 
माता की स्वतन्त्रयता की वेदी पर अपने यौवन की बलि चढ़ा दी। 

स्मरणीय है वीरगति प्राप्त हरिकिशन के छोटे भाई भगत राम 
ने (हमत खान) बन कर नेता जी सुभाष चन्द्र बोस को पेशावर से 


काबुल तक पहुँचाया था और अफगानिस्तान जाने का प्रबन्ध किया था। 
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हो गया। बालक वीरेन्द्र और उनके अन्य पाँच भाई बहनों को माता 
की छत्र-छाया के सुख से वंचित होना पड़ा। पौत्रों के लालन-पालन 
की महाराजाधिराज त्रिभुवन जी को चिन्ता सताने लगी। युवराज 
महेन्द्र भी द्वितीय विवाह के इच्छुक थे। उन्होंने दिवंगत रानी की 
छोटी बहिन रत्न राज से विवाह की इच्छा व्यक्त की। रत्न राज ने इस 
प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। युवराज महेन्द्र ने इसका कारण 
जानना चाहा। उत्तर मिला, मैं राज्यवंश में फूट की दरार नहीं देखना 
चाहती। - 

रत्नराज के रूप और विचारों के इस सामंजस्य ने युवराज 
महेन्द्र को अपनी ओर और आकर्षित ही किया। युवराज महेन्द्र की 
इच्छा रत्नराज के साथ विवाह की और बलवती बनी। विवाह का 
पुनः आग्रह किया गया। रत्न राज ने इस पुनः आग्रह को अपना 
अभिमान न समझ कर विवेकता पूर्ण विचार कर उत्तर देना ही उचित 
समझा। उत्तर था-'“सन्तान रहित केवल आपके सुख की कामना हेतु 
प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है।'” इच्छा न होते हुए भी युवराज 
महेन्द्र को नतमस्तक हो स्वीकारोक्ति देनी पड़ी। 

सन्‌ १९५२ ई० में वह शुभ घड़ी आई जिसमें दोनों. प्रेम सूत्र 
के बन्धन में बँधे, बालक वीरेन्द्र को पुन: माँ का प्यार मिला। अपनी 
सगी बहिन की छ: सन्तानों को रानी रत्नराज लक्ष्मी ने सब प्रकार 
अपनी ही सन्तान जैसा माना। इतना ही नहीं, उन्होंने बज्र निश्चय के 
साथ शल्य-क्रिया द्वारा सन्तति निरोध भी करा लिया। ताकि इत 
बच्चों का भविष्य पूर्णत: निरापद बना सके। 

उक्त शल्य-क्रिया समय से पूर्व विनम्रता पूर्वक युवराज महेन्द्र 
ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए रानी से निवेदन किया। “क्या ही 
अच्छा होता यदि आपका स्मृति रूप कम से कम एक पुष्प होता! 

इस भावनात्मक प्रहार ने रानी के हृदय पर सीधी चोट की! 
भावना विचलित हो उठी, नेत्र मूँद लिये। 
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नारी का सौन्दर्य स्वरूप पति के साथ है, उसके जीवन की 
उपलब्धि और सफलता सन्तान है। संसार की प्रत्येक नारी जानती है कि 
उसे अपनी सन्तान के साथ अपना नाम लगाने के सम्मान के अधिकार 
से वंचित रखा गया है। तिस पर भी वह निपूती नहीं कहठाना चाहती। 

संकल्प ने झकझोरा! तूने इस राज्यवंश को फूट की धधकती 
हुई ज्वाला की लपटो से सुरक्षित रखने का संकल्प किया है "नेत्र 
खोले। ““नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप इस फुलवारी को मेरी ही 
फुलवारी क्यों नहीं समझते?” 

युवराज निरुत्तर थे। 

आज तक के उपलब्ध इतिहास में नारी के बलिदान की अनेक 
प्रकार की गाथाये दृष्टिगत होती हैं। परन्तु ऐसी विलक्षण घटना देखने 
अथवा सुनने में नहीं आई, जिसमें नारी ने किसी की आकांक्षाओं की 
पूर्ति के लिए नारी-जीवन की उपलब्धि आकांक्षाओं और सर्वप्रिय 
वस्तु सन्तान की प्राप्ति के अधिकार को ही तिलांजलि दे दी हो। 

महाभारत से पूर्व काल: में राजा शान्तनु की पत्नी भीष्म को 
जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। राजा शान्तनु नौका बिहार करते जा रहे 
थे, तट पर खड़ी मल्लाह की सुन्दर कन्या को देखकर मल्लाह से 
अपने साथ विवाह का आग्रह किया। मल्लाह ने अपनी कन्या की ही 
सन्तान को राज्याधिकार देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर ही 
विवाह कर देने की सहमति दी। राजा शान्तनु निराश होकर लीटे। 
जब यह रहस्य भीष्म के कानों तक पहुँचा तो वह मल्लाइ के पास 
गये और मल्लाह से कहा-'-आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पिता 
के साथ कर दीजिए, आपको वचन देता हूँ कि राजगद्दी पर मैं नहीं 
बैठूंगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा।'” विवाह सम्पन्न हो गया। 

एक अपनी कन्या के लाभ हेतु दूसरे का बलिदान चाहता है, 
दूसरा राज्य वंश की रक्षा के लिए अपना बलिदान करता है। 

यदि भीष्म अपने पिता की सुख कामना का ध्यान न रखकर 
अपना विवाह कर लेते तो अधिक से अधिक वह राजा भीष्म ही कहे | 
जाते। अपने पिता के सुख कामना हेतु अपने गृहस्थ जीवन के सुख 
को त्याग कर तप मय जीवन व्यतीत करने के संकल्प ने उन्हें राजा. 
अथवा पिता से भी ऊपर पितामह की उपाधि प्रदान की। 
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इसी प्रकार यदि गानी रत्मराज लक्ष्मी राजवंश के बिखराव को 
ध्यान में न रखकर बन्धीकरण न करातीं तो वह केवल किसी युवराज 
“की माता ही बन कर रह जातीं। परन्तु उनके अत्यन्त बज्र मातृत्व के 
त्याग ने उनको राजमाता के महत्वपूर्ण स्थान पर पदासीन किया। 

भारतीय संस्कृति के प्रतीक एवं नैपाल राज्य के नवनिर्माण 
की दिशा में, हे बलिदानी माता रत्नराज लक्ष्मी आपका यह त्यागमय 
उज्ज्वल इतिहास आकाश में सूर्य-चन्द्र की भाँति सहस्त्रों वर्ष तक 
अमर रहेगा। 

नैपाल के गाँवों में एक कहावत है ''ढूँगो बोल्देनन, राजा 
आऊदेन” अर्थात्‌ पत्थर बोल नहीं सकता राजा आ नहीं सकता। इस 
यैपाली कहावत को महाराजाधिराज महेन्द्र ने ही असत्य प्रमाणित कर 
दिया था। वह गाँव-गाँव पहाड़ी-जंगलों में घुमे थे। युवराज वीरेन्द्र 
उनसे भी दो कदम आगे निकले। सन्‌ १९६५-६६ ई० में युवराज 
जन साधाराण की वेशभूषा में देश की पद-यात्रा पर निकले। उन्होंने 
किसी सेवक, मित्र या गज कर्मचारी को साथ नहीं लिया। एक 
भारिया (पहाड़ी सेवक) की भाँति अपना थोड़ा सामान पीठ पर डड 
कर पहाड़ों की ऊबड़-खाबड़ पगडंडी पैदल चल कर तय की। रास्ते 
की धूल फाँकते रहे, दुकानों पर साग-सत्तु जो मिला खाते और रात्रि 
हो जाने पर मुट्टियाँ (झौंपड़ीनुमा होटल) में ठहरते। इस प्रकार पूर्वी 
एवं पश्चिमी नैपाल की पद--यात्रा की। उद्देश्य था जन--सामान्य की 
कठिनाइयों और समस्याओं का अध्ययन करना और उनका समाधान 
सोचना। वास्तव में इस पद-यात्रा द्वारा उन्होंने प्रजावात्सल्य राजा का 
आदर्श प्रस्तुत किया तथा नैपाल को जनता का यह सोचने के लिए 
' बाध्य किया “राजा सबैको साझा” 
. महाराजाधिराज श्री महेन्द्र जी- ने गष्ट्र को समर्पित नए संविधान 
में स्मप्ट रूप से उल्लेख किया है कि शाहवंश के शासक आर्य 
(दिक) संस्कृति के अनुयायी और हिन्दु धर्मावत्त्रम्वी हाग तथा नैपाल 
एक हिन्दु राज्य होगा। नपाल में धर्म परिवर्तन वर्जित है और उसके 
लिए प्रेरित करने वालों का कड़ी मजा की व्यवस्था है। गौ-हत्या पर 
प्रतिवन्ध है और गौ-हत्या करने वाळे पर वैसा ही दण्ड का विधान है 
जैसी मनुप्य की हत्या करने पर दिया जाता है। © 
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हरिजन 
सन्‌ १९२१ की जनगणना का दौर चलने लगा। ईसाई पादरी 
अपनी जनसंख्या वृद्धि के प्रयत्नों को सफल बनाने में लगे और 
उसकी पूर्ति के लिए नगर मुरादाबाद में २९ पाठशालायें हरिजनों और 
जाटवो कीः बस्तियों मे खोली गई थीं। आर्य पुरोहित, वेदपाठी, 
संस्काराचार्य पं०,गोपीनाथ जी ने पादरियों को शास्त्रार्थ के लिए 
ललकारा। अनेकानेक स्थानों पर शास्त्रार्थ हुए। ईसाई पादरी पं० जी 
की तर्कणा शक्ति के सामने परास्त होते गये और कई पाठशालाओं . 
के गढ़ टूट गये। पादरियों ने इस क्षति की चर्चा तद्कालीन कलक्टर 
से की। पः 
: कल्क्टर-''इसका संयोजक कौन है?”' | 
पादरी-''आर्यो का पण्डित और आपके सरकारी वकील।'' 
कलक्टर-- “हम बात करेंगे।'' ॒ | 
कलक्टर ने सरकारी वकील बाबू बृजनाथ: को -बुलाया और 
कहा-- “वकील साहब हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए पाठशालायें 
खोलते हैं। आपका पण्डित उन्हें क्यों तोड़ रहा. है?” a ही 
वकील 'साहब--“आप शिक्षा की ओट में चोटियाँ काटते हं। ' 
मैं आर्यसमाज का प्रधान हूँ इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हमारा 
कार्य चलता ही रहेगा।' र 
कलक्टर ''आप' जानते हैं किससे बात कर रह ह? | 
वकील: साहब-'“'मैं जानता हूँ, कलक्टर साहब से बात र | 
रहा इँ।!' (उसी समय सादा कागज निकाल सरकारी. वकालत २ 
त्याग--पत्र लिखा और प्रस्तुत करते हुए) कहा अब म आपका 
| नौकर नहीं?'' चले गये। 
लखनऊ से लार्ड विशप 
'शास्त्रार्थ हुए विशप सब में परास्त हुए 





शप को बुलाया गया पण्डित: जी के कई ' 
और पं० गोपी नाथ जी से 


प्रभावित होकर अपने बंगले पर आने का निमन्त्रण दिया। पण्डित जी 


बंगले पर गये और बाइबिल में आवागमन और रामचन्द्र जी के 
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परिवार की चर्चा विशप को दिखाई। प्रसन्न होकर विशप ने एक 
हिन्दी बाइबिल सन्‌ १८८० की पं० जी को भेंट में दी। २१ में से 
१९. पाठशालायें तोड़कर आर्य पाठशालायें स्थापित कीं, सभी को | 
सन्ध्या हवन करना सिखलाया। (उस समय के शेष दो गढ़ भूड़ा और 
अंसालतपरा के १३ सौ जाटव परिवारों को सन्‌ १९४८ में “मैंने” 
(लेखक) शुद्धिकरण करके वैदिक धर्म में प्रवेश दिलाया था)। 
| मछरिया रेलवे स्टेशन के पास ठाकुरसाहब की पक्की हवेली 
में टिके हुए जिला आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के उपदेशक आसपास 
के छ: ग्रामों में बसे लगभग आठ सौ जाटव' परिवारों को ईसाई. बनने 
से रोकने के प्रयत्नों में विफल हो रहे थे। मुरादाबाद आर्य समाज . 
मण्डी बाँस नेः पं० गोपीनाथ जी को 'भेजा। पं० जी ने स्थिति को 
समझा। वह हाथ में सोटा लेकर गाँव की ओर चल दिये। भादों का 
महीना, वर्षा होकर चुकी थीं, मार्गों पर कीचड़ पानी भरा था। किसी 
की चिन्ता करे बिना चलते गये। पूछते-पूछते चौधरी के घर पर 
पहुँचे। चौधरी ने देखा यह नवागन्तुक कौन है? जिसके सर पर पगड़ी, 
थ्रोती कुर्ता पहिने है कन्धे पर दुपट्टा पड़ा है और भाल पर लगा है 
चन्दन। देखकर खड़े हो गये और सम्मान के साथ कहा-'महाराज 
आप कौन हैं?”  : | 
पं०-“क्या बैठने को चारपाई नहीं मिलेगी? जरा बैठकर 
सांस लेने दो।”” 
चौधरी ने चापराई लाने को कहा और पं० जी उस' पर बैठ 
गये। कुछ देर पश्चात्‌ पं० जी ने कहा--“चौधरी साहब प्यास लगी 
है बाल्टी लौटा सांफ कराके पानी मंगवाओ।'' ` 
चौधरी साहब ने एक लड़के को पुकारा और कहा--““महाराज 
के लिये ताजा कुएँ से पानी लाओ, लौटा बाल्टी .अच्छी प्रकार माँज 
' | कर साफ कर लेना।'” ; 
पानी आया पं० जी ने हाथ पैर धोकर पानी पियां। और 
कहा-' आप क्या कह रहें थे चौधरी साहब?” | 
चौधरी “आप कौन हैं और कहाँ से आये हैं?”' 
प०-- हम आर्य हैं और मुरादाबाद से आये हैं।'” 
चौधरी (आश्चर्य से) “आप आर्य! (ठाकुर साहब की हबेली 
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की ओर अंगुली उठाकर) वह कैसे आर्य? आप हमारे. घर पर आये, 
वह हमें दुश्मन के घर पर बुलाते हैं?” 
पं०-- वह और जगह से आये हैं। ठाकुर साहब से आपकी 
क्या दुश्मनी है?” ठ 
आ “नौटंकी स्वाँग हो रहा था, उनकी हवेली के बाहर 
मैदान में। हमारे बच्चे औरतें देखने गये। बैठे थे उनकी बिछी दरियो 
से भी दूर हट कर। उस पर ठाकुर साहब ने कहा--''चले जाओ 
चमट्टो यहाँ से।”” और मारने को भी.तैयार हो गये। “हमने सोचा ऐसे 
हिन्दुपने से क्या लाभ इससे तो ईसाई बन जाना अच्छा: है।'' ' 
पं०-- “बहुत बुरी बात है। मैं ऐसी जगह जाने की कभी 
सलाह नहीं दूँगा जब तक वह अपनी गलती की क्षमा न मांगे।”” 
चौधरी साहब का दिल उछलने लगा और कहने लगे--“'पं० 
जी! यदि आप आज न आते तो हम सब बुद्धवार के दिन ईसाई बन 
जाते। आपने हमारे कुएँ का पानी पिया है, अब हमें कोई ईसाई नहीं 
बना सकता।”” उपस्थित बच्चों से कहा--“तुम सब शीघ्र ही रास्ते के 
चौराहों पर जाओ सब लोग बाजारों से आते .होंगे कहना कल सब को 
चौपाल पर इकट्ठा होना है।'” सब चले गये। 
पण्डित जी उठे और कहा-''कलू हम आयेंगे”” और नमस्ते 
कह कर वापिस: लौट आये। 
ठाकुर साहब ने अपनी गलती स्वीकार की, और भविष्य में 
: ऐसा न करने का संकल्प किया। अगले दिन ठाकुर साहब ने भोज का 
प्रबन्ध किया। * 

_ पण्डित गोपी नाथ जी आगे--आगे उनके पीछे-पीछे छः 
गाँवों के समस्त नर-नारी, बाल-वृद्ध चले आ रहे हैं। ठाकुर साहब 
ने आगे बढ़कर सब कां स्वागत किया और अपनी गलती को क्षमा 
माँगी। सब को घेर में सम्मान के साथ बैठाया। पं० जीं ने भक्त 
रविदास और भक्त चेतन्य के भक्तिपूर्ण जीवन की ओजस्वीपूर्ण वाणी 
से चर्चा की। सभी के नैन नीर बरसा रहे थे। सभी ने अपने निर्बुद्धता 
पूर्ण कार्य करने के निश्चय पर पश्चाताप किया इसी बीच ठाकुर 

साहब ने एक टोकरे में सब के जूते रख कर अपने सर पर रखे, यह 


वीरेन्द्र गुप्त: 
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। नींत के पत्थर 


ST TT 
क्र 


देखकर सभी ग्रामवासियों को लज्जा आई और एक स्वर से कहा-- “हम 
अपने पूर्वजों के स्वधर्म का त्याग नहीं करेंगे। 
x x RRS x कक x 

मायंकाल के समय 'छोटे' जाटव पण्डित गोपी नाथ जी के 
गृह मर आया आर कहा- प० जी! हमारे गांव का सूर्य अस्त हो रहा 
है। कल वद्धवार को. सब के सब ईसाई बन रह है। म॑ चुपचाप 
आपको समाचार देने आया हूँ। आप मेरे गुरु हैं। जिस प्रकार हो सके 
डनको वचाइये। 

पं० जी--““यैं प्रातःकाल ही जाकर उनकी रक्षा करूगा। तुम 
मेरे ही तर पर रहना। 

प्रात:काछ देहली जाने वाली ट्रेन से पण्डित जी सवार हुए 

अर गज्ञगैला उतर कर पैदल ही गाँव की ओरं चल दिये। दूर से 
देखा पण्डाल भर हैं। पादरी सबसे बातें कर रहा-है। पण्डित .जी ने 
जाटवों जैसा झेप बनाया, सोट में जुते पर जुता लगाया उसे कंधे पर 
रख कर हटो 7! बचा र! करते हुए मंच के पास पहुँचे पादरी ने समझा 
यह भी कोई जाटव है जो हमारे चंगुल में फँसा है। आदर के साथ 
बठाल्ा पादरी साहब ने कहा-''सब लोगःआ गये?”' 

एक जाठ्व--''हाँ साहब! सव जने आ गये, मगर छोटे नहीं 
आया। 





पादरी--"काई वात नहीं, छोट फिर आ जायगा। 

उसी समय अवसर पाकर पण्डित जी ने खड़े होकर कहा-- नहीं 
साहब जब तक छोटे नहीं आयेगा हममें से कोई भी ईसाई नहीं 
बेर: छोडि अभी तैयार नहीं हआ, मैं उसे तैयार करूँगा, उसको 
नैयाए ऋरना बहुत जरूरी है, अगर वह आयों :के हाथ पड़ गया तो 


गरर नै हण ठा आओ 


पल का वापिस कर ल्ठेगा। 
पंदग-- ना आप छोट को तयार करके इतवार के दिन लार्य और 
गै सभा खत्म की जाती है। इतवार के दिन सव इकट्ठे होना! 


= 
क ST लक. 


SS Sr सम 
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२५७ वीरेन्द्र गुप्त - 


| Css sss तक Sms noms ~ र लक्का SS ~= 


सभा भंग हो गई। अगले दिन मे प्रचार कार्य प्रारम्भ हो गया! 
भोज की तैयारियाँ होने लूगीं। पण्डित गोपी नाथ जी के प्रभावकारी 
प्रवचनो न सभी के दिमाग पलट दिये। ईसाई पादरी देखकर. चक्तित 
रह गया और पण्डित जी को पहिचान कर दाँत पीसने लगा। ईसाइयों 
क पर उखड़ गये और ये वहाँ से चले गये। 

ब्राह्मण कुलीन श्री पं० गोपी नाथ जी का जन्म २५ नवम्बर 
१८८२ ई० म हुआ। आर्य समाज मुरादावाद के ३१ वें वार्पिकोत्सव 
के अवसर पर १४ व्यक्तियों सहित आर्य समाज में प्रवेश किया। नगर 
के ब्राह्मण वर्ग में आर्य समाज में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 
स्वजातिय बहिष्कार आदि महाकंप्टों को भी सहन कर वैदिक सिद्धान्त 
और हरिजन सेवा “अछ्छुतोदद्वार' से प्रेम नहीँ छोड़ा। © 


‘is? | के वीरेन्द्र गप्तः 
हरिजन सेवक 22 १ 


Mp कककककालक = mmm क हा 
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आधुनिक भामाशाह 
अंग्रेजी दास्ता के जुए को कन्थे से उतार फेंकने के संकल्प को 
पूरा करने के लिए भारत की सीमा से बाहर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के 
नेतृत्व में आजाद हिन्द सेना का गठन हुआ। सन्‌ १९४२ ई० में रंगून की 
एक सार्वजनिक सभा में नेताजी ने स्वाधीनता संग्राम को गति देने का 
आहूवान किंया। इस पर वर्मा के निवासी श्री भूपेन्द्र लाल चौधरी और 
उनकी पत्नी श्रीमति ज्योत्स्तामयी चौधरी ने अपनी सारी सम्पत्ति जो ४८ 
लाख रुपये की थी नेताजी के चरणों में अर्पित कर दी। 

नेताजी भावविभोर होकर कहने ळगे-''आप अपने निर्वाह 
के लिए इस धनराशि में से कुछ अपने पास रख लीजिए।'' 

दम्पति-“'हे भारत माता को स्वाधीन कराने वाले अग्रदूत! 
हमारी आवश्यकताओं से भारत माता की आवश्यकतायें अधिक 
आवश्यक हैं। इसलिए हम इसमें से कुछ नहीं लेने के। यह सब कुछ 
माँ भारती की ही सेवा कें लिए समर्पित है।” , ॒ 

नेताजी-““माँ भारती को स्वाधीन करने की रण-वेदी पर 
ऐसे--ऐसे महादानी अपना सर्वस्व नौछावर करने को तैयार हैं, तो 
संसार की कोई भी शक्ति माँ भारती को स्वाधीन होने से रोक नहीं: 
सकेगी।'” (आँसू बहाते हुए) कहा--''ओ माँ! हमें आशीर्वाद दे।”' 

_ _ नेताजी ने सेवाओं की प्रशस्ति में आजाद हिन्द सरकार की 

ओर से उन्हें “सेवक-ए-हिन्द”” का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। 
a X X १ x १. x x x 

इसी संदर्भ में वास्तविक भामाशाह का भी उल्लेख करने के 
लिए मन म सहसा विचार उमड़ पड़े। कालान्तर की दृष्टि से भिन्न 
हात हुए भी राष्ट्र-हित की भावना से घटना क्रम एक ही है। अतः 
इसका उल्लेख असंगत नहीं। 2 

लम्बे युद्ध में समस्त साधनों के ध्वस्त हो जाने के पश्चात्‌ 
मातृ--भूमि को स्वाधीन कराने के लक्ष्य की पूर्ति न होते देखकर 
जननी जन्म भूमि को अभिवादन कर विन्ध्याचल पर्वत की ओर 
महाराणा प्रताप ने कूंच कर दिया। 
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नि क ही. *«» 


कुछ ही आगे बढ़े थे। पीछे से आवाज आई “ठहरिये' पीछे 
मुड़कर देखा--वयोवृद्ध महामात्य भामाशाह भागे आ रहे हैं। 'रुके” 

पास आकर भामाशाह ने कहा-''दीबान जी आप हंम अनाथो 
को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आपके बिना हमारा जीवन दूभर हो 
जायगा। मातृभूमि को कौन स्वाधीन करायेगा?”” ११ 

प्रताप--“भामाशाह जी! मेरे पास इस समय सभी साधन | 


समाप्त हो गये। में खाली हाथ कैसे सेवा कर सकूँगा?”” 


भामाशाह ने अपनी जेब से खजाने की चाभी निकाल कर 
महाराणा के चरणों में रखते हुए कहा--““महाराणा मेरे सारे जीवन की 
यह धरोहर आपके अर्पण है।'' | 
प्रताप-'“नहीं-नहीं! यह धन आपका है, मैं इसे नहीं छूने 
का।'' a 
भामाशाह-''महाराज! यह धन मेरा अवश्य है, मैं आपको 
नहीं दे रहा। मातृ-भूमि को स्वाधीन कराने हेतु आपको सौंप रहा हूँ। 
खजाने में इतना धन है कि आप दस हजार सेना के लिए दसं वर्ष 
तक सारी सामग्री जुटा सकते हैं। मातृभूमि की आशाओं के 
प्रतीक! इसे गृहण कीजिए ।'' 

महाराणा ने भामाशाह को पकड़ कर गले लूगाया। नेत्रों से 
नीर बिसराते हुए कहा-““भामाशाह जी! आपकी यह उदात्त भावना 
आपको अमर बना देगी।” | 

महाराणा ने सेना तैयार की। जिन ३४ दुर्गो को ३० वर्ष के 
संघर्ष में छोड़ दिया था उनमें से तीन मास के भयंकर परिश्रम के 
पश्चात्‌ ३२ दुगों को स्वाधीन करा लिया। आ 

भामाशाह जब अपने गृह पर लौटे तो यों ने उन पर पुष्प 
वर्षा कर स्वागत किया। कुञ्ज वासी जो उनसे सहस्त्रों गुनाः धनपति थे, 
उन्होंने अपने द्वारां पर अपनी पगड़ी भामाशाह क पेरा म रख कर 
अभिनन्दन किया। हि 

मूक पगड़ियाँ कह रही थीं। ऐ भामाशाह आप हमस भी महान 
हैं। सच्चे देश भक्त हैं। आपको इतिहास अमरता प्रदान करेगा।- ७ 


आधुनिक भामाशाह 
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स्वाधीनता से पूर्व हमारे देश में अंग्रेजी शासन द्वारा पालित 
जमींदारों के हाथों निर्धन कृषक और श्रमिक वर्ग का शोषण होता 
रहा। कठोर परिश्रम और अनेक कष्ट उठाने के पश्चात्‌ भी भर पेट 
भोजन और तन ढकने के लिए पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाते -थे। इस 
दयनीय अवस्था को कब तक सहन किया जा सकता था। जब हम 
स्वाधीन हो गये तो एक न एक दिन इस परम्परा का भी अन्त होना 
ही था। वह दिन भी आया और सन्‌ १९४९ ई० में जमींदारी उन्मूलन 
अधिनियम का निर्माण हुआ। इस अधिनियम से बचने के लिए 
जमींदारों ने अपने नातेदार, इष्ट-मित्रों आदि के नाम, कराकर कुछ 
भूमि का अंश बचा लिया। इसी प्रकार अक्का डिलारी के जमींदार 
महेन्द्रपाल सिंह ने भी ऐसा ही किया और अपने मित्र मौलाना 
सत्यदेव आलिम-फाजिल के नाम सौ बीघा भूमि पट्टे के द्वारा 
पटवारी क खात में नाम करा दी। महेन्द्रपाल सिंह स्वयं ही उक्त भूमि 
में कृषि कराते रहे। समय बीतता रहा। 

; मौलाना सत्यदेव पूज्य स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के 
शिष्य थे। वेदवाणी को घर-घर पहुँचाने के लिए जीवन भर प्रयत्नशील 
रह। ९० वर्ष की आयु के पश्चात्‌ सन्यास ग्रहण की इच्छा जागृत 
हुई। महेन्द्रपाल सिंह को बुलवाकर कहा--““चौधरी साहब कृपा करके 
आप अपनी भूमि वापिस ले लें। मैं सन्यास ग्रहण कर रहा हुँ।'” 
भूमि की वापसी के लिए श्री केशव चन्द्र परगनाधीश मुरादाबाद 
क पास १९७१ में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। 

परगनाधीश महोदय ने पढ़कर मौलाना सत्यदेव से कहा-“'क्या 
आप यह भूमि महेन्द्रपाल सिंह के नाम करा रहे हैं?” 

सत्यदेव-“'जी हाँ। 

. परगनाधीश-''क्या कर्ज लिया था?” 
सत्यदेव ' 'नहीं।”” 


परगनाधीश--“'क्या आपके लड़के नहीं हैं?'” । 
सत्यद॑व— ०१ | 23 ८ 
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परगनाधीश- “क्या आप अपने लड़कों से नाराज हैं?'' 
सत्यदेव-- ''नहीं।'' । 

परगनाधीश-- “फिर आप यह सौ बीघा भूमि जिसका मूल्य 
लगभग दस हजार रुपये के होता है, क्‍यों दे रहे हैं?”' 

सत्यदेव--“'श्रीमान्‌ जी! वास्तव में यह. भूमि इन्हीं की है और . 
'उस पर इन्हीं का अधिकार भी है जमींदारी उन्मूलन के समय अपनी 
भूमि की सुरक्षा करने हेतु बीस वर्ष पूर्व इन्होंने मेरे नाम करा दी थी। 
अब में बूढ़ा हो गया। सन्यास आश्रम में प्रवेश करने जा .रहा हुँ, 
इसलिए यह भूमि इन्हीं की है और इन्हीं को वापिस कर रहा हूँ।'” 

परगनाधीश-'“जहाँ इतनी सच्चाई हो। उसके लिये मेरे पास 
तक आने की क्या आवश्यकता थी? यह तो घर बैठे भी हो 
सकता था।'' 

सत्यदेव-- ''मेरे जाने के पश्चात्‌ चौधरी साहब के सामने कोई 
कठिनाई न आ जाय, केवल इसल्िये।'' 

परगनाधीशा--“आप कौन है?'' 

सत्यदेव--“मैं आर्य हूँ।'' 

परगनाधीश (आश्चर्य चकित हँसते हुए) “मैं भी आर्य हूँ। 
वास्तव में आर्य, आर्य ही होते हैं और आप सत्यदेव नहीं सत्य के 
देवता भी हैं।'' ne । 





















सत्य के देवता 
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मेधावी एक क्रियाशील, उद्यमी, लोकप्रिय 
व्यक्तित्व के स्वामी थे। सात्विक आचार और सादा जीवन। किसी से. 
द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं। परन्तु ऐसे सन्त पुरुष को भी प्रकृति 
उसके पूर्व कर्मानुसार दण्ड देने में संकोच नहीं करती। काल चक्र ने 
उनकी पत्नी का हरण कर लिया। उनके पास पाँच वर्ष की कन्या 
मात्र रह गई। पत्नी बिछोह के महान दुःख को कन्या रूपी पुष्प के 
पल्लवित करने में ही सन्तोष की साँस ले लेते। परन्तु दुर्दैव ने अभी 
पीछा नहीं छोड़ा। माता जिस व्यवस्थित ढंग से बच्चे का लालन--पालन 
करती है उस प्रकार पिता नहीं कर पाता। असावधानी का हो जाना 
अस्वभाविक नहीं स्वाभाविक ही है। जिसका परिणाम हुआ कन्या का 
भी हाथ से फिसल जाना। 
| अब तो मेधावी के दुःखों का पारावार ही-न रहा। खाना--पीना 
सब त्याग दिया। मैं भी जी कर क्या करूंगा। रोते-रोते आँखें सूज 
गयीं। शरीर भी पीला पड़ने लगा। मित्र, साथी और नातेदार 
समझाते-समझाते थक गये। किसी का कोई असर नहीं। जब प्रभु 
की कूपा होती है तभी किसी की अच्छी बात समझ में आती है। 
, प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त की सुन्दर, सुखद सुहावनी, हृदय को 
शान्ति प्रदान करने वालो अमृत- बेला नम सृष्टि के पालनकर्ता 
पारब्रह्म परमेश्वर का मधुर कण्ठ से वेदवाणी द्वारा गुणानुवाद गाते हुए 
तेज पुंज दिव्य महात्मा की बाणी द्वारा हदय के तारों को झंकृत कर 
शोक सागर में डूबे हुए मलिन-बुद्धि आत्माओं में भी हीन भावों को 
तिलांजलि देने क विचार जागृत कर दिये। इस मधुर और शान्तिदायक 
ध्वनि ने मेधावी के पास जाकर उसे झकझोर दिया, वह हड़बड़ा कर 
उठा और ध्यान 233 सुनने लगा। 
| जागार तमृच: कामयन्ते 
यो जागार तमु सामानि यन्ति। 
जागार तमयं सोम आह 
तवाहमस्मि सख्ये न्योका:।। 
जो जगता है अर्थात्‌ Ss 7 ee 
ऋचायें 1 ह अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ का विवेक रखता हैः 

क्रचायें प्राप्त होती हैं, जो जागता है उसी को साम प्राप्त होते हैं, जो 


नींव के पत्थर 
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जागता है उसको यह परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी मित्रता 
' उठकर बाहर आया। 
| अग्निर्जागार तमूच: कामयन्ते-- 
अग्निर्जागार तमु सामानि' यन्ति। 
. अग्निर्जागार तमयं सोम आह 
तवहमस्मि सख्ये न्योका:। 
. सामवेद ९।२।६।९ 
विद्वान्‌ सद्‌असद्‌ का विवेक रखता है अत: उसको ऋचायें 
प्राप्त होती हैं। विद्वान जागता है उसी को साम प्राप्त होते हैं विद्वान 
प्रबुद्ध है उसको यह परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी मित्रता में हूँ।'' 
कर-बद्ध हो कहने लगे--“क्या प्रभु मेरी मित्रता में हैं?'” 
महात्मन्‌-''हाँ अवश्य हैं।”” 
' उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। 
कठोपनिषद्‌ १।३।१४ 
उठो जागो श्रेष्ठ आचार्यो ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त 
करो। बिना ज्ञान के यहाँ कुछ भी उन्नति साध्य नहीं हो सकती। 
मेधावी-““आपसे श्रेष्ठ आचार्य और कौन हो सकता है? 
अन्दर चलिए मुझे और ज्ञान दीजिए।'' 
महात्मन्‌-'“यह संसार दु:खों का सागर है। इसमें नाना प्रकार 
के दुःख भरे पड़े हैं। दुःखित होकर काया का क्षय करना उचित नहीं। 
दुम संसार को अपना समझो। सब की सेवा करो परोपकार बड़ा धर्म : 
। इससे. तुम को शान्ति मिळेगी। 
वेद में कहा है- त क: 
कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिः समाः: ।.. 
एवंत्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। 
यजुर्वेद ४०।२ 
` इस संसार में कर्त्तव्य कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने की 
इच्छा करनी चाहिए। यह तेरे. लिए एक मार्ग है। और दूसरा कोई मार्ग 
नहीं। कर्त्तव्य कर्म करने से -मनुष्य दोष रहित होता है। इस जगत में 
परम पुरुषार्थमय जीवन व्यतीत करना ही मनुष्य का परम धर्म है। 
जागो और उठो। सेवा करो, परोपकार करो, यही मेरा उपदेश 
निश्चय पूर्वक जानो कि पारब्रह्म परमेश्वर तुम्हारा सखा है, 


महात्मा जी चले गये, परन्तु मेधावी के हृदय पर एक अनोखी 
छाप छोड़ गये। मेधावी शनै-शने शोक मुक्त होने लगा पर —सेवा 
उसके जीवन का लक्ष्य बन गया। उसके द्वार पर जो भी आता, 


उठो जागो ९ ७५७ वीरेन्द्र गुप्त: 
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अपनी कामना पूर्ण करके ही जाता। सैकड़ों बच्चों को योग्य बना 
दिया। किसी को पुस्तकों की व्यवस्था करके, किसी को फीस की 
व्यवस्था करके, तो किसी के वस्त्रों की व्यवस्था करके योग्यता प्राप्त 
करने में पूर्ण सहयोग देना। सैकड़ों रोगियों की सेवा और चिकित्सा 
द्वारा जीवन दान प्रदान किया। अनाथों को पितृ स्नेह देना। रात्रि में 
असहाय परिवारों के घर चुपचाप आवश्यक सहयोगी सामग्री पहुँचा 
देना आदि कर्म मेधावी के जीवन का स्वभाविक अग बन गय। 

रात्रि एक प्रहर से अधिक व्यतीत हो चुकी है। मार्ग में सन्नाटा 
छाया हुआ है। काले विशाल पथ पर शान्त और गम्भीर मुद्रा म मेधावी 
अपने गृह की ओर जा रहे हैं। यकायक कान म करुणा: भरी आवाज 
पड़ी। रुक कर इधर-उधर देखने ळ्गे। हो सकता है इसी खिड्को से 
यह आवाज आई हो? उसी ओर बढ़े और ध्यान से सुनने ल्गे। 

ध्वनी अत्यन्त वेदना पूर्ण थी। कन्या का विवाह निकट आ 
गया। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं। प्रभु जी! यह कैसे होगा, क्या 
आपके शरणागत भक्त की युँही पगड़ी उछलेगी? यदि समय रहते 
आपने कोई भी व्यवस्था का साधन मुझे: उपलब्ध नहीं कराया तो म 
| निश्चित रूप से आत्म-हत्या कर. लूँगा। [ 

मेधावी सीधे घर आये और नोटों की गड्डियाँ निकाल कर 
उसी ओर लौट पड़े। चुपके से उचक कर खिड़की में से गड्डिया 
अन्दर डाल दीं। किसी वस्तु के गिरने की आहट हुई। उठकर देखा 
तो नोटों की गड्डियाँ थीं। उठाकर मस्तक से लगाया। प्रभु जी! आप 
किस दयालु के घट में जाकर बैठे? जिसके द्वारा आपने यह मरा 
संकट दूर किया। प्रभु जी! आप धन्य हो आपकी अपार महिमा है 
आपके सहस्त्रों हाथ हँ, सहस्त्रों साधन हैं। न जाने आप किस-किस 
प्रकार से कूपा करते हो। धन्य हो प्रभु जी धन्य हो। 

विचारमग्न मेधावी घर लौटते-लौटते सोचविचार कर रहे 
थ। प्रभु जी! आपकी विचित्र लीला है। मैं दूसरे मार्ग से घर लौट रहा 
था। अनायास इस मार्ग से आ गया। उसै अनायास कैसे कहा जाए? 
प्रभु की व्यवस्था विचित्र है। जिस प्रकार मेरी रक्षा के लिए महात्मा 
जी को भेजा उसी प्रकार इस की रक्षा के लिए मेरे पग उसी ओर मोड़ 


दिये। प्रभु जी! आपकी लीला अपरम्पार है और यह भी मेरी “ही 
: कन्या के समान है। ७ | 


नींव के पत्थर १५८ . वीरेन्द्र गुप्तः 
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ST en nnn inl जिन 


स्वामी सर्वदानन्द 


ITD PAE RR © डर राराको 


पण्डित चन्दूलाल जी का जन्म सम्वत्‌ १९१२ वि० तदानुसार 
१८५५ ई० में पंजाब प्रान्त में स्थित होशियारपुर जिले के वसीकठाँ 
ग्राम में कुलीन ब्राह्मण परिवार के श्री पण्डित गंगाविष्णु जी के गृह में 
हुआ। चन्दूलाल शिव के बड़े भक्त थे। शिवलिंग की पूजा अति 
श्रद्वा-भक्ति से करते थे। और इतने पुष्प चढ़ाते कि शिवलिंग ऊपर 
तक पुष्पों से ढक जाया करता था। 

एक दिन अत्यन्त श्रद्धाभक्ति के साथ अनेक प्रकार के . 
रंगबिरंगे पुष्प और बेल पत्रिका से शिवलिंग को सजाया। उनके जाने 
के पश्चात्‌ एक कुत्ते ने मन्दिर में घुस कर सारी शोभा नष्ट-भ्रष्ट कर 
` दी। चढ़ाये गये बताशे और नैवेद्य आदि को खाने लगा, ऊपर रखे 
कलश. के पानी को भी चाट रहा था। कुछ दूर जाकर चन्दूलाल 
सजाए हुए शिवलिंग की शोभा को निहारने के लिये पीछे घूमे तो 
देखा कृत्ते ने सारी शोभा को अस्त-व्यस्त कर दिया था, दौड़ कर 
कुत्ते को हटाया। जाते-जाते अपनी प्रकृति के अनुसार कृत्ते ने 
' शिवलिंग पर मूत्र की धार लगाकर और भ्रष्ट कर दिया। शिवजी का | 
ऐसा अनादर होता देख चित्त ने बड़ा खेद अनुभव किया और चित्त 
में बड़ी प्रबल वैचारिक क्रान्ति भड़क उठी और उसी क्षण मन्दिर की 
ओर से मुख मोड़ कर चल दिये। उदात्त वातावरण ने क्रान्ति-पथ के 
पथिक का स्वागत किया और शिवरात्रि के दृश्य से उद्विग्न महर्षि 
दयानन्द के समान चन्द्रलाल भी शिवपूजन को छोड़कर निराकार 
ब्रह्म की खोज के पथ पर चल पड़े। 

. वंशपरम्परागत कई पीढ़ियों से वैद्यक का कार्य होता आ रहा 
था, इसी कारण चन्दूलाल में भी बही संस्कार विद्यमान थे, साथ में 
हिकमत भी अच्छी जानते थे। इसी कारण फारसी. का अच्छा 
अभ्यास था। शांकर से अरुचि होने के पश्चात्‌ वेदान्त की-सी लहर 
में फारसी के बोस्तां, मौलाना रूमी और बुलअली कलन्दर आदि 
ग्रन्थ पढ़ने लगे। ३२ वर्ष की अवस्था में वेदान्ती विचारों के प्रवाह ने 
गृह से उन्मुक्त कर अनन्त पथ का पथिक बना दिया। 


स्वामी सर्वदानन्द 
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ज्ञान-चक्षु खोल दिये और विचारों में दूसरी बार क्रान्ति उत्पन्न कर 
दी। वेदान्ती विचारों को तिलांजलि दे दी। मनन करने का नया दृष्टि 
कोण मिला और ऋषि दयानन्द के भक्त बन गये। 

अपने आपको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी भी 
व्यक्ति की जीवन दिशा को बदलने में छोटे से छोटा व्यक्ति भी: 
अनुकरणीय बन जाता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने 
आर्य समाज के तीसरे नियम में कहा है “वेद का पढ़ना पढ़ाना और 
सुनना सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है।'' इसी के अनुरूप आर्य 
ठाकुर ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और दूसरों को पढ़ाने के अनुरूप 
स्वामी सर्वदानन्द को भेंट किया। 

प्रखर बुद्धि मधुरं कण्ठ और शाश्वत वेद ज्ञान यह तीनों ही 
इस दिव्य पुरुष में समाविष्ट हो गये। आर्य समाजों के उत्सवो पर 
जाने लगे और वेदवाणी सुनाने लगे। 

मथुरा में एक छोटीसी पाठशाला स्थापित की, कुछ उत्साही 
युवक सन्यासी तथा विद्यार्थी उसमें थे। बाद में यह पाठशाला 
हरदुआगंज में काली नदी के तट पर विरजानन्द साधु आश्रम के नाम 
से स्थापित हुई। इसी आश्रम के एक विद्यार्थी रत्न के रूप में उदित 
हुए श्री पण्डित धुरेन्द्र शास्त्री जिनको आर्य जगत में 'राजगुरु पद 
प्राप्त हुआ। 
गुरुदेव दयानन्द की मथुरा में जन्म शताब्दी के अवसर पर 
काशी में एक उत्तम वेद विद्यालय खोलने की इच्छा जागृत हुई परन्तु 
वह पूर्ण न हो सकी। इस इच्छा की पूर्ति का सन्‌ १९३९ ई० में 
श्रीमद्दयानन्द साधु आश्रम अजमेर के उत्सव पर “सरस्वती विद्यालय 
की स्थापना से मनोरथ सिद्ध हुआ। इस में ६ विद्यार्थियों को ५ वर्ष 
में शास्त्र-पारंगत कर एक उल्लेखनीय प्रतीभा का परिचय दिया। 
जिसका उदाहरण उनके शिष्य स्वामी अमृतानन्द जी व्याकरण के 


उत्तम विद्वान पण्डित बन कर निकले। १ | 
स्वामी जी का सारा जीवन आर्य समाज और वेद. के प्रचार 


| में ही लगा रहा, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करके भी अपने 


नहीं में में वेद्‌ का 
कार्य को नहीं छोड़ा और अन्त में ih ६ वर्ष की. आयु 
प्रचार करते हुए लश्कर ग्वालियर पहुँचे और वहीं पर इस नशर देह 
को छोड़ कर ““सर्वदानन्द'” सर्वदा आनन्द के लिए परमानन्द में न 


हो गये। | 


स्वामी सदानन्द रर वस्त्र गुप्त: 
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ज्ञान-विज्ञान, प्रगति और समृद्धि, किसी भी देश जाति 
अथवा व्यक्ति के बन्धन में नहीं रहती। इनकी उपलब्धि के लिए आयु 
का भी कोई माप--दण्ड नहीं। यह सदा से गतिवान्‌ हैं स्थिर नहीं। जो 
इनकी उपासना. करता है वह प्राप्त कर लेता है। उपासना का अर्थ 
उत्कट इच्छा शक्ति, प्रयत्न एवं गतिशीलता से है। सत्य और शिव 
संकल्प इनका पथ है। 

मेरठ रेलवे स्टेशन के बाहर पानों की दुकान पर साठ वर्षीय 
निरक्षर भट्टाचार्य 'तुलसीराम' बैठे पान बेच रहे हैं। महर्षि दयानन्द 
सरस्वती का मेरठ में आगमन हुआ। चारो ओर चर्चायें होने लगीं। 
तुलसीराम भी प्रवचन सुनने गये, उन पर ऋषि की वाणी का विशेष 
प्रभाव हुआ। तुलसीराम के अन्दर एक कर्मठता जागी, विद्या से 
अनुराग जागा और साठ वर्ष की आयु में हिन्दी “भाषा पढ़नी प्रारम्भ 
की। हिन्दी का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर संस्कृत भाषा पढ्ने, लगे और शीघ्र 
ही संस्कृत भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लिया। महर्षि दयानन्द के 
भक्त बने। वेद के प्रचार में लगे। मुरादाबाद नगर में दो बार. पधारे 
मण्डी चाक, गोलघर के सामने पुराने डाकखाने के भवन में आर्यसमाज 
क उत्सव पर प्रवचन दिया। “स्वामी तुलसीराम” के नाम से सामवेद का 
भाष्य किया, मनुस्मृति का भाष्य किया और संस्कृत शिक्षा के पाँच 
भाग लिखे जो संस्कृतं स्वयं शिक्षक के रूप में अद्वितीय सिद्ध हुए। 

अधिक आयु हो जाने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। मन 
मं जब कर्मठता जागृत हो, उसी समय से अपने को वृद्ध न मान कर 


विद्यार्थी समझने लगे और सत्य संकल्प के साथ जुट जाए तो उसे 
सफलता शीघ्र ही प्राप्त होगी। 
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बाल्मीकी वीरगना 


गुड़गाँव जिले में पहाड़ों के बीच प्रसिद्ध 'दम दमा' झील है। 
इस झील का निर्माण अंग्रेजों ने किया था। जहाँ झील के अन्त में 
झील की झाल पहाड़ों की जड़ में बनी हुई है। वहाँ कभी शाली 
खेड़ा नामक नगर था। यह स्थानं प्राचीन काल में कई बार उजड़ा और 
| बसा। यहाँ के स्थानीय निवासियों में ऐसी किवदन्ती है कि औरंगजेबी 
काल में उजड़ते-उजड़ते अन्त में केवल एक ही बाल्मीकी परिवार 
रह गया था। इस बाल्मीकी परिवार के मुखिया चौधरी बिल्ला 
पहलवान के सुपुत्र चौधरी मनुवा पहलवान थे। चौधरी मनुवा पहलवान 
उस काल खण्ड .में आस-पास के गावों की बाल्मीकी बस्ती के 
| प्रमुख व्यक्ति चौधरी थे। मनुवा पहलवान के छोटे भाई बाबा पीरूशाह 
जी बाल ब्रह्मचारी साधु थे। घरों के पास ही एकान्त स्थान में जोहड़ी 
पर त्रणकुटी बनाकर उसी में तपस्या और साधना करते थे। कहा जाता 
है कि उनकी तपस्या करते-करते इतना आत्मिक बरू बढ़ गया था 
कि कोई भी दीन दुःखी इनकी धूणी पर आता, और -कल्याण कारी 
आर्शीवाद प्राप्त कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करता था। 
मनुवा पहलवान की धर्म परायण गूह स्वामिनी का नाम था 
श्रीमती 'गजना”। गजना अति सुन्दर और वीरांगना थी। सुन्दरता किसी 
वर्ग विशेष की वपौती नहीं। गर्भावस्था में जो माताएँ दूध, दही, 
चावल, फल और गोला मिश्री का सेवन करती हैं तो उनकी सन्तान 
सुन्दर होती है और जो पत्ते वाळे शाक का अधिक प्रयोग करती हैं 
तो उनकी सन्तान श्यामता लिये होती है। 
श्री गंगा राम जी (जातीय भाट) बड़े विद्वान और विवेकी पुरुष 
थे, वह गजना की वीरता की एक घटना सुनाया करतं थे। चौधरी 
मनुवा पहलवान के पास हजारों गाय थीं, जो घरों के पास ही खुली 
पहाड़ियों में चरती रहती थीं साथ ही जंगली जानवर शेर आदि भी 
पहाड़ी जंगलों में रहते थे। एक दिन पतिदेव घर पर नहीं थे। राता 
अकेली ही थी; किसी गाय को शेर ने पकड़ लिया, गाय बड़ी जोर 
से अपनी रक्षा के लिये रम्भाई। जैसे ही गाय की करुण भरी पुकार 





बाल्मीकी वीरंगना 
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गजना के कानों में पड़ी, उसी क्षण लाठी लेकर गजना भागी और 
जाते ही पैर जमाकर दोनों हाथों से शेर के सिर पर भरपूर प्रहार किया, 
शेर का सिर फट गया और वहीं धराशाई हो गया और गाय के प्राणों 
को बचा लिया। आर्य संस्कृति में पतिव्रत धर्म का बहुत बड़ा महत्व 
है। देवियाँ सच्ची पतिव्रता होती हैं। गजना अति सुन्दरी और युवा 
नारी थी, और अभी तक उसके कोई सन्तान भी नहीं हुई थी। 
समीपस्थ रहने वाला ब्राह्मण, जो गजना को पाप पूर्ण दृष्टि से देखता 
था परन्तु उसकी वीरता के कारण उसका कोई बस नहीं चल पाता था। 
सोहना से लेकर अलवर तक जो मेवात बसी है, यह पहले 
सब आर्य बन्धु ही थे इनको औरंगजेब ने जबरन मुसलमान बनाया 
था। नूह के आस-पास के कई गावों से पन्द्रह बीस परिवार जिनकी 
आत्मा मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करती थी, वह-किसी प्रकार से 
अपनी जान बचाकर शाली खेड़ा में चौधरी मनुवा पहलवान के पास 
आ गये, जो दो सौ के लगभग थे। चौधरी मनुवा पहलवान ने 
कहा-डरो मत। जो डर कर भागता है वह बुरी तरह मारा जाता है। 
यदि यहाँ औरंगजेब आ भी गया तो उस का हम सब मिलकर सामना 
करेंगे, उनको तसल्ली दौ। उस काल में अन्न का अधिक अभाव था। 
गऊ धन ही ऐसा धन है जो आपत्तिकाल में मानव जीवन की रक्षा 
करता रहता है। चौधरी मनुवा के पास हजारों गाय थी। गाय के घी 
दूध से सबका आतिथ्य सत्कार किया। 
इस घटना क्रम की सारी जानकारी उस ब्राह्मण को लग गई, 
उसन विचार किया कि अब अवसर है गजना को प्राप्त करने का। 
उसी रात औरंगजेब का पड़ाव सोहना के पास रासीना गाँव के जंगल 
म था, वह ब्राह्मण देश जाति और धर्म के अस्तित्व को तिलंजली 


| देकर, केवळ वासना के वशीभूत होकर औरंगजेब से जाकर मिल 


गया। और सारा भण्डाफोड़ कर भड़का भी दिया। 
इंजूर! पास ही आपका सामना करने के लिये कुछ महतर 
गुप्त रूप से तैयार हो गये हैं। यदि आप मुझे अपनी सेना में कोई पद 


- वीरेन्द्र गुप्तः 
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दें और वहाँ एक स्त्री है उसे मुझे जीवित दिलवा दें तो मैं आपको 
वहाँ ले चल सकता हूँ। 

औरंगजेब ने उसकी बात पर विचार किया और मान त्त्र्या। 
प्रात:काल सूर्योदय हुआ ही था कि वह ब्राह्मण सेना को लेकर आ 
'पहुँचा। मजुवा आदि सब इस आकस्मिक विपत्ति को देख कर चकित 
रह गये। औरंगजेब की सेना ने गाँव को चारो ओर से घेर लिया। वीर 
मनुवा की रणभेरी का नाद गूँज उठा, सबने अपने-अपने शास्त्र 
उठाये, मनुवा के नेतृत्व में अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु हथेली पर 


'शीश रख कर सब निकल पड़े। घमासान युद्ध छिड़ गया मार काट 


होने लगी। सर्वप्रथम बाल ब्रह्मचारी बाबा पीरूशाह जी ने वीरगति 
प्राप्त की। | 

गजना ने भी भयंकर युद्ध किया। उस ब्राह्मण के कहने पर 
औरंगजेबी सेना गजना को जीवित पकड़ना चाहती थी, इसी चक्कर 
में सेना गजना पर घातक प्रहार नहीं कर. पाती थी। परन्तु गजना -के 
घातक प्रहारों ने औरंगजेबी सेना के तीस चालीस सैनिकों को गाजर 
मूली की तरह काट कर फँक दिया। वीरांगना गजना के इस' रेणचण्डी 
स्वरूप को देखकर औरंगजेब घबरा गया और उसने इस चण्डी देवी 
महिला को समाप्त करने का आदेश दिया, नहीं तो यह सारी सेना 
को ही समाप्त कर देगी। किसी सैनिक ने अवसर पाते ही गजना का 
सीधा हाथ कोहनी सेः काट दिया। कटा हुआ हाथ दूर जाकर पड़ा। 


'गजना ने भाग कर बायें हाथ से तलवार झपट कर उठाली। युद्ध में 


अपने पतिदेव के पास पहुँचकर कहने लूगी-हे पतिदेव। इस शरीर 
पर आपका अधिकार है, मैंने अभी तक प्राण रहते. हुए इस शरीर को 
किसी अन्य व्यक्ति को छुने का अवसर नहीं दिया। प्राण रहते इसे 
कोई छूने का प्रयत्न करे इससे पूर्व ही मैं आपके चरणों में इसे अर्पित 
कर रही हूँ। यह कहकर उस वीरांगना ने एक पद कहा- 
प्राण जायें पर धर्म न जाई॥ 

अपनी तलवार को बाँये हाथ से अपने सीने में घोंप कर 
पतिव्रत और देश; "धर्म की बलिवेदी पर अपने आपको बलिदान कर 
वीरगति प्राप्त की। धन्य है तू वीरगती प्राप्त करने वाली गजना। 


बाल्मीकी वीरंगना १६५ वीरेन्द्र गुप्तः 
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मनुवा ने देखा प्रिय भाई तथा धर्म की रक्षक प्रिय भारिया ही 
नहीं रही, तो मैं जीवित रहकर क्या करुँगा। मनुवा ने प्राणों की बाजी 
लगाकर बहुत भयंकर युद्ध किया और औरंगजेबी सेना को छाँटना 
शुरु कर दिया इस भयंकर युद्ध से औरंगजेब थर्रा उठा और मनुवा को 
पकड़ने का यत्न करने लगा। जब मनुवा किसी भी प्रकार से काबू में 
नहीं आया तो मोटे रस्से का फन्दा फेंक मनुवा की कमर में डाल कर 
खींचा और पीपल के पेड़ से बाँध दिया। सारे साथी वीरगती प्राप्त कर 
चुके थे। 

औरंगजेब ने कहा-मनुवा तू वीर है, मैं सच्चेवीर का आदर 
करता हूँ, तू चोटी कटा' कर इस्लाम स्वीकार कर ले, मेरे राज्य में जो 
चाहेगा ऊँचे से ऊँचा पद और जायदाद तुझे मिलेगी, एक सुन्दर स्त्री 
क्या ऐसी सैंकड़ों सुन्दर स्त्रियाँ तेरे कदमों में डाल दूँगा। तू चोटी 
कटाकर इस्लाम स्वीकार कर ले। 


मनुवा ने कहा-बादशाह यदि तू बहादुर है तो मुझे खोल. 


और स्वयं लड़कर देख ले, तुझे पता चल जायेगा। चाहे मेरे शरीर 
को काट कर खण्ड खण्ड ही क्यों न कर दे, परन्तु मैं अपने प्राणों 
से भी प्यारे धर्म को नहीं छोडुंगा। मेरी वीर पत्नी ने अन्त समय में 
कहा मैं भी उसे ही दोहराता हूँ। ह के 

औरंगजेब के संकेत पर मनुवा के शरीर के टुकड़े-डुकड़े कर 
दिये। मनुवा शान्त और प्रसन्न चित्त अपने वैदिक धर्म की रक्षार्थ 
बलिदान हो गया। ५ 

औरंगजेब ने उस ब्राह्मण से कहा--ओ पण्डत! ब्राह्मण धर्म के 
रक्षक कहे जाते हैं। तूने धर्म द्रोह का काम किया, तुझसे तो यह 
मेहतर ही अच्छे हैं जिन्होंने जीते जी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और 
मर जाना स्वीकार किया। जब तू अपने सगे धर्म भाईयों का न हुआ 
तो मेरा क्या होगा? मेरे से अधिक कोई धनी मिल गया तो तू मुझे 
भी बेच देगा। 

उस ब्राह्मण को बड़ी बेरहमी के साथ कोड़ों से मारा मुंह में 
गाय का मास भर दिया, पानी मांगा तो औरंगजेब ने मुंह में पेशाब 
कर दिया और घोड़ों के नीचे रौंद कर मार डाला। 
इस घटना में धर्म रक्षक और धर्म द्रोह दोनों का स्पष्ट चित्रण है। 

पक 
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लाला लाजपतराय 

श्री राधाकृष्ण जी पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित जगराँव 

के निवासी थे, इनका विवाह श्रीमती गुलाब देवी के साथ हुआ था, 
इनके एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम लाजपतराय रखा 'गया। 
यह अत्यन्त अभाव का जीवन बिता रहे थे। इस अभाव से दुःखी 


be] 


होकर इन्होंने लुधियाना में कुछ मुल्लाओं से भेंट की और अपने 


जीवन की दुखद कहानी कही, उसे सुनकर मुल्लाओं ने कहा-हम' 


आपकी पूरी सहायता करेंगे, परन्तु तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा। 
यह बात सुनकर राधाकृष्ण जी कुछ संकुचाये और कहा-अच्छी 
बात है, मैं घर में सलाह कर लूँ। पत्नी इस कार्य से सहमत नहीं थी, 
परन्तु उनके सामने और कोई रास्ता भी नहीं था। 
कुछ दिनों पश्चात्‌ श्री राधाकृष्ण जी निश्चय करके शुक्रवार 
के दिन मस्जिद में पत्नी और ५ वर्षीय बालक को लेकर जाने लगे। 
रास्ते में पत्नी बार-बार ऐसा न करने के लिये आग्रह करती रही। 
मस्जिद्‌ के पास तक पहुँचे कपर पैरियों पर चढ़ना चाहते थे पत्नी ने 
मना किया साथ में बच्चे ने भी कुर्ता पकड़ कर खँचना शुरू किया। 
इस -पर पत्नी ने कहा--“देखो बच्चा भी मना कर रहा है। 
देव योग से उसी समय एक घोषणा सुनाई दी-घोषणा थी 
आज सायंकाल को अमुक स्थान पर वीतरागी सन्यासी दयानन्द का 
प्रवचन होगा। इसे सुनकर पत्नी ने कहा चलो पहले इस सन्यासी की 
बात सुने मस्जिद में तो और किसी दिन भी जा सकत हैं, ए 
महात्मा न मालूम फिर कभी आयें या कु आयें। इस पर राधाकृष्ण न 
भी तुम्हारी बात माने लेते हैं। RP 
1000: को प्रवचन सुना, सत्य को पहचानन क दि 
'चिचारों में द्वन्द उठा। अगले दिन फिर प्रवचन सुना और बुद्धि 
कहा-नहीं वह कदम बहुत ही गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना 


चाहिये। मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। 
को नहीं बेचूँगा। | 


लाला लाजपतराय 
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पैसे के लिये अपने अस्तित्व ' 

































इस प्रकार श्री राधाकृष्ण जी और श्रीमती गुलाबदेवी बच्चे 
सहित मुसलिम होते-होते बचे। यह कृपा है दिव्य दयानन्द जी 
महाराज की। 

लाला लाजपतराय नित्य प्रातः काल को वायु सेवन के लिये 
जाया करते थे। स्वाधीनता आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था, लाला जी 
के सामने दो समस्‍यायें थीं एक घर परिवार को-देखने की दूसरे राष्ट्र 
को स्वाधीन कराने की।.इन दोनों में से निश्चय नहीं कर पा रहे थे. 
कि मुझे क्या करना चाहिये, इसी विचार में कई दिन निकल गये। 
प्रातः काल वायु सेवन समय भी यही विचार बना हुआ था। 
चलते-चलते एक स्थान पर रुक गये और विचार करने लगे, मैं राष्ट्र 
को देखूँ या घर को? इसी बीच एक सफाई कर्मचारिन झाडू 
लगाते-ल्गाते वहीं आ गई और लाला जी को खड़ा देख कर कहने 
लगी-लाला जी एक तरफ को हो लो। 

लाला जी एकदम चाँक पड़े और कहा-तू भी यह जानती 
है कि मैं एक तरफ नहीं हूँ? कहते हुए घर की ओर चले गये। घर 
की चिन्ता को छोड़ कर देश की स्वाधीनता के लिये वे भी 
आन्दोलन में कूद पड़े। 

लाठी डन्डे खाये, जेल की यातनायें सहीं और १९०७ में 
देश निकाला तक भी,हो गया, परन्तु अपने निश्चय पर अडिग रहे 
और पंजाब केसरी की उपाधी प्राप्त कर, “पंजाब केसरी लाला 
लाजपतराय के नाम से प्रसिद्ध हुये। _ ७ 
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पं० राम चन्द्र जी देहरादून के पास एक गाँव के निवासी थे, 
उनके गृह में एक कुशाग्र बुद्धि सम्पन्न बालक का जन्म हुआ, उसका 
नाम “बुद्धदेव” रखा गया। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर विद्यालंकार की 
उपाधी प्राप्त की। युवावस्था को प्राप्त बुद्धदेव विद्यालंकार का विवाह 
सुशीला देवी के साथ सम्पन्न हुआ। लगभग दो वर्षा के पश्चात्‌ एक 
कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम प्रभात शोभा रखा गया। कन्या के 
प्रसव समय में कुछ असावधानी हो जाने के कारण श्रीमती सुशीला 
देवी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, चिकित्सा की गई, परन्तु स्वास्थ्य में 
कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। प्रकृति किसी भी भूल को. चाहे वह 
अन्जाने में ही क्यों न हुई हो, क्षमा नहीं करती। परिणाम स्वरूप 
श्रीमति सुशीला देवी का निधन हो गया। [ 

पं० बुद्धदेवं जी के मन को इस विछोह से बहुत वेदना हुई 
और वह हर समय अपने कमरे में ही पड़े रहते थे, न किसी से 
बोलना अच्छा लगता था और न भोजन ही। इस प्रकार दो मास 
व्यतीत हो गये। यह शोक समाचार सार्वदेशिक पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ, उसे पढ़ कर मुरादाबाद के ग्राम रफातपुरा के निवासी मौलाना 
सत्यदेव पं० जी के घर पर पहुँचे, उनको देख कर बुद्धदेव जी की 
माता जी ने कहा--सत्यदेव! देख यह बुद्धदेव दिन रात ऐसे ही 
गुम-सुम पड़ा रहता है, न किसी से बोलता है और न कुछ खाता है, 
इसे कुछ समझा। आ ब 

माता बात 

yi सत्यदेव-पं० बुद्धदेव .जी के कमरे में गये और बात 
करने लगे। सत्यदेव जो कुछ कहते उसे सुनते रहते और उसके र 
में कछ नहीं बोलते। यह अवस्था देखकर मौलाना सल 
चिन्ता हुई और सोचने. रगे क्या किया जाय, मन की बात ता व 


लगे क्या चाहते हैं? 











































पं बुद्धदेव विद्यालंकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





इस स्थिति को देखकर सत्यदेव ने कहा-पं० जी यदि इस 
विछोह से इतना कष्ट और वेदना है तो हम आपके दूसरे विवाह की 
तैयारी करें देते हैं। 

द्वितीय विवाह की तैयारी का शब्द सुनते ही बुद्धदेव जी में 
एक दम करन्ट दौड़ गया और चेतन होकर बोले--देख मौलाना यह 
| ठीक है कि तू मुझ से बड़ा है, परन्तु मैंने गुरुदेव'ऋषिवर दयानन्द जी 
महाराज के आदेश को पढ़ा है में उसके विपरीत नहीं जा सकता। 

सत्यदेव-क्या आदेश पढ़ा है? 


बुद्धदेव-उस ऋषि की एक पत्नि व्रत धर्म पालन की आज्ञा | 


है मैं दूसरा विवाह कदापि नहीं .करूँगा। 

सत्यदेव-फिर इतने चिन्तित क्यों हो? 

बुद्धदेव-जीवन साथी था, कुछ समय उसके साथ बिताया 
आर एक. कन्या रूपी फल भी पाया, उसे इतना शीघ्र कैसे भुलाया 
जा सकता है। हाँ! कुछ दिनों में यह सब सामान्य हो जायगा। 

इतने द्रढ़ संकल्पी ऋषि भक्त और सिद्धान्तवादी थे पं० 
बुद्धदव जी विद्यालंकार जिन्होंने शेष जीवन एकाकी रूप में ही 
व्यतीत किया। 


बुद्धदेव जी ने अपनी कन्या प्रभात शोभा का विवाह 


९४२ ई० में प्रो० शेर सिंह के साथ किया जो भारत सरकार में रक्षा 
राज्य मन्त्री भी रहे। छो 
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ग्रीप्म ऋतु है, सूर्य देव की प्रचण्डता चारो ओर फैल रही है। 

एक सघन वृक्ष की छाया में ग्राम का नापित विश्राम कर रहा है, 
उसके चेहरे पर काली लम्बी दाड़ी लगी है, वह सो गया। दूर खड़े 
एक चन्चल बुद्धि युवक ने पास आकर दीप रालाका (माचिस) 
जलाकर उसकी दाड़ी में आग लगा दी और दूर भाग कर खड़ा-खड़ा 
हँसने SE नापित भड़-भड़ा कर उठा चारो ओर देख ने लगा दूर 
खड़े इस हँसते हुए चन्चल युवक पर दृष्टि पड़ी, उसे पास बुलाया 
और कहा-यह उद्दण्डता तुम्हारी है? _ 

युवक ने गर्दन हिला कर कहा-हाँ। _ | 

नापित-हम तुमको कुछ पुरस्कार दें तो उसे लाग? 

युवक--अवश्य ! कक 

नापित ने अपने झोले से निकाल कर चार पुस्तकें बालक को 
दीं और कहा--तुम इनको ध्यान से पढ़ना। , | 

इस युवक का नाम है भगवान देव और पुस्तक हैं धर्म 
निर्णय के चारी भाग। भगवान देव पुस्तकें लेकर घर चले गये और 
मन लगा कर पढ़ने का विचार बनाया। ९--१० वर्ष की आयु में 
इनका विवाह हो चुका था। इन पुस्तकों के पढ़ने से विचार बना कि 
मुझे अभी और पढ़ना है, गौना २५ वर्ष की आयु में ही करना है। 
कि में प्रवेश किया। कुशाग्र बुद्धि के कारण शात्र ही आचार्य कर 








के 























|... 


। और आचार्य भगवान देव के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। 
हैदराबाद में सन्यास सम्मेलन हो रहा था। गुरुकुल से भी कुछ 
के साथ आचार्य भगवान देव भी गये। उस समय 
चुकी थी। सम्मेलन में बड़े से योग्य 


सन्यासियों के प्रवचन सुन ना Maer 
फ ह स र अपनी ससुराल गये और पत्नी कहा--में 
अब बाबा जी बन गया हूँ तू अपन इग विवाह कर न 
उस जाट महिला EN भी ही हर बि दुः 
ह जैसे तुम रहोगे वसं 
वाट पट ओमानन्द जी महाराज गुरुकुल झज्जर कोको हुँ 
rd कल्या यसर क की दिशा ही 
डल 
बदल न हु ओमानन्द जी महाराज धर्म निर्णय पुस्तक को 
अपना गुरु मानते हैं। 


साहित्य का प्रभाव 
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पिता की अज्ञात आज्ञा 
प्रभु की लीला बड्डी .विचित्र है, उसकी न्याय व्यवस्था बड़ी 
ही कठोर है, उसके दण्ड रूप फल से किसी को भी कोई बचा नहीं 
सकता। न्याय दण्ड में दया नहीं, भविष्य के लिये शिक्षा होती है। 
हम मानव यह नहीं जान सकते कि किस कर्म का क्या दण्ड रूप 
फल मिलता है। उसके दण्ड देने के सहतस्त्रों. प्रकार हैं, इसे वही जान 
सकता है। | 
स्वामी मुनीश्वरानन्द जी के माता-पिता और तीनों भाई 

गाजियाबाद में ही रहते थे। मुनीशवरानन्द जी गुरुकुल में पढ़ते थे। 
प्रभु के दण्ड रूप प्रहार ने कुछ ही वर्षों में माता-पिता, भाई भावज 
आदि सबको ही एक के बाद एक .करके अपने धाम बुला लिया। 
घर के जमीदार थे, उसकी देखरेख के लिये मुनीश्वरानन्द जी गुरुकुल 
को छोड़ कर घर पर ही चले आये। घर का काम काज देखने लगे, 
कृषि आदि की ओर भी ध्यान देने लगे। 
| एक दिन हिसाब-किताब देखने के लिये बही खाता खोला, 

एक पन्ना खुल कर अनायास सामने आ गया। उस पर पिता जी के 
हाथ का कुछ लिखा था, उसे पढ़ने लगे। 
. ` “मैं अपनी सारी सम्पत्ति तीनों पुत्रों को बराबर-बराबर देता 
हूँ और यह जो चौथा पुत्र मुनीश्वरानन्द है जो गुरुकुल में पढ़-रहा है, 
अह वेद का काम करेगा। इसका सारा खर्च जीवन भर का तुम तीनों 
भाइयों को करना होगा।”” - 

















- __ ` इस पितृ आज्ञा को पढ़ा और सोचा-जब मुझे इस सम्पत्ति में 
कोई अधिकार्‌ ही नहीं है तो इसे छूना भी मेरे लिये पाप है, मुझे तो 
वेद का कार्य करने की आज्ञा की है, तो मुझे वही करना चाहिये। 

. उठकर खड़ हुये, कुर्ता पहना, बही का पन्ना वैसे ही खुला रहा। 
कान स बाहर आये, ताला लगाकर चलने लगे और कुछ दूर जाकर 

-चाबी को सीधे हाथ से अपने सिर के ऊपर सें पीछे को फैंक दिया, 
पीछे si 'तक नहीं देखा, और चले गये। 

ध अज्ञात पितु आज्ञा का पालन -करने वाले पूज्य पाद 

श्री स्वामी मुनीश्वरानन्द जी महाराज! ve ७ 
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महात्मा नारायण स्वामीं 


enn TS न्याया `` ` __ ` क 


१८७९ ई० में वेद मूर्ति दयानन्द सरस्वती जी महाराज का 


मुरादाबाद नगरी में पुनः आगमन हुआ। इसी अवसर परं २० जुलाई 
१८७९ ई० को आर्य समाज की मुरादाबाद नगर में स्थापना ऋषिवर 











' के कर कमत्त्रें द्वारा हुई। इस समाचार से नगर में चहुँ ओर धूम.मच 


गई। अनेक गण मान्य व्यक्ति ऋषिवर के दर्शनों के लिये आने लगे। 
उस समय नारायण प्रसाद राजकीय विद्यालय में पढ़ते थें। विद्यालय 
के हिन्दी अध्यापक ने कहा कि दयानन्द के दर्शन करने नहीं जाना 


' है, यदि कोई विद्यार्थी गया तो मैं उसका विद्यालय से रैष्टीकेशन कंर 


टूँगा। नारायण प्रसाद इस कारण ऋषिवर के दर्शन नहीं कर सके थे। 

बड़े होकर आर्य समाज के नियमों को देखा इससे प्रेरणा 
मिली और आर्य समाज में प्रवेश' किया। वर्षोतक आर्य समाज 
मुरादाबाद के प्रधान पद पर' कार्य' करते रहे। साहू श्यामसुन्दरदास, 


' ग्रजरतन जी कोठीवाल 'के द्वारा आर्य समाज मन्दिर बनाने हेतु 


वर्तमान भूमि दान में दी गई थी। इस स्थान पर फूंस की खपरैलें थीं, 
उनको साफ कराकर नारायण प्रसाद जी ने आर्य समाज मन्दिर का 
भवन अपनी देख रेख में तैयार कराया था। आर्य समाज के संगंठन 
को एक सूत्र में बाँधने की आवश्यकता पर विचार कर' नगर मुरादाबाद 
में ही नारायण प्रसाद जी ने ही प्रान्तीय संगठन की स्थापना की और 
इस संगठन के वर्षो तक प्रधान रहे। मौहर्रिक नाम से उर्दू साप्ताहिक 
पत्र भी निकालना आरम्भ किया। | । 

~. कलैक्ट्रेंट में कार्यरत रहते .हुए मुन्शी नारायण प्रसाद के नाम 


से प्रसिद्ध थे। कळैक्ट्रेट के कार्यालय में एक सम्मानास्पद पद पर 


आसीन मुन्शी नारायण प्रसाद चाहते तो घुँस लेकर प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त 
कर सकते थे। परन्तु उनपर ऋषि का और वेद के ज्ञान का पूर्ण प्रभाव 
था। उन्होंने. जीवन भर इस प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य नहीं 
किया। अंग्रेज कलैक्टर हैरिसन ने उनके बारे में यह लिखा है। “ही. 
हैज. ए. -रिमार्केबिळ: रैपुटेशन फौर औनेस्टी। ' अर्थात्‌ ईमानदारी. के 
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लिये उनकी गजब की प्रसिद्धि थी। सारा जनपद जानता था मुन्शी 
नारायण प्रसाद आर्य समाजी हैं अत: वह किसी से एक पैसा तक 
भी नहीं लेते थे। मुन्शी नारायण प्रसाद के आचरण से वेद प्रचार के 
आन्दोलन को बड़ा बल मिला। जहाँ सहस्त्रों व्याख्यानों का प्रभाव 
नहीं पड़ता था वहाँ सरल हृदय निर्मल जीवन की एक घटना, मुन्शी 
नारायण प्रसाद से सन्यास ग्रहण कर महात्मा नारायण स्वामी नाम 
प्राप्त कर चमत्कार कर दिखाया। 

महात्मा नारायण स्वामी जी ने अखिल भारतीय आर्य समाज 
के संगठन की स्थापना कर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम से 
स्थापित किया और वर्षो तक उसके प्रधान पद पर कार्य करते रहे। 

निजाम हैदराबाद ने अपने शासन में घोषणा कर दी थी कि 
कोई भी हिन्दू पीताम्बर पहन कर, काष्ठ की पादुकायें पहन कर, गले | 
में माला, ललाट पर चन्दन, मन्दिर में शंख, घन्टा घड़ियाळ, आरती 
आदि कुछ नहीं करेगा। इसके-विरोध में महात्मा नारायण: स्वामी जी 
ने सार्वदेशिक सभा के प्रधान के नाते लगभग एक डेढ़ वर्ष तक 
निजाम से पत्राचार किया। परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला विवश 
होकर सन्‌ १९३६ ई० में महात्मा नारायण स्वामी जी ने हैदराबाद | 
सत्याग्रह की घोषणा का बिगुल बजा दिया। इस नाद से समूचा देश 
अंगड़ाइयाँ लेकर बलिदान के लिये खड़ा हो गया। सत्याग्रह निरन्तर 
१८ मास तक चलता रहा। बीच में कुछ समय के लिये धन और 
सत्याग्रहियों का आना कम हो गया था। महात्मा नारायण स्वामी जी 
ने बद्रिकाश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य जी को पत्र लिखा, कहा--निजाम 
हैदराबाद में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, आप शोलापुर की जन सभा को 
सम्बोधित करने आइये और अपना पूर्ण सहयोग दीजिये। जगतगुरु 
शंकराचार्य जी आ रहे थे, मार्ग में ही निजाम के अधिकारियों ने रोक 
लिया, कारण निजाम की सीमा में होकर ही आने का 'मार्ग था। 
निजाम के शाही महल में उनको ले गये। वहाँ शंकराचार्य जी का 
सम्मान हुआ, भोज दिया गया और भेंट रूप में बहुत सारा धन देकर 
उन्हें बद्रिकाश्रम वापिस भेज दिया। इस दुखद समाचार से जनसभा में 
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एकदम निराशा की .लहर दौड़ गई। उसी समय वीर सावरकर जी ने 
मंच पर आकर कहा-निराशा की कोई बात नहीं है सावरकर अभी 
जीवित है। प्रवचन देने लगे। उस बीर की वीरगर्जना से निजाम सरकार की 
दीवारें तक हिल गई। उसी समय पर जो जिसकी जेब में था, हाथ 
में कड़े, अंगूठी आदि, गले में चैन आदि, कानों में कुण्डल आदि था 
वह सब कुछ उतर कर मन्च पर आ गया और २५० सत्याग्रहियों के 
नाम भी आ गये। इस अभूत पूर्व सहयोग से निजाम सरकार के लिये 
यह एक करारा झटका लगा और वह समस्त प्रतिबन्धों को हटाने के 
लिये सहमत होकर झुक गया। 

इस सत्याग्रह में १६ वर्ष के एक बालक सहित १८ आर्यवीरों 
का बलिदान हुआ। और महात्मा नारायण स्वामी विजय पताका 
फैहराते हुये देहली लौटे। । ७ 
















१७५ 
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आर्य भूषण 

महाभारत के भयंकर विनाशकारी युद्ध ने बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
घनान्त वेद पाठी, महारथी, योद्धा आदि सभी को गहरी नींद सुलाकर 
भारत भूमि को घनान्त वेदपाठी विद्वानों और योद्धाओं से शून्य कर 
दिया। विद्या का सूर्य भारत भूमि से अस्ताचल की ओर जाने लगा। 
परिणाम स्वरूप भारतवासी अविद्या अंधकार में गोते लगाने लगे। 
ना--ना प्रकार के अनेकों मत मतान्तर उपजने लगे। 

पाणिनीं ऋषि ने वेद व्याकरण की स्थापना कर अष्टाध्यायी 
की रचना की। पातंजली ऋषि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य तैयार 
किया और काश्मीर निवासी आचार्य कय्यट ने महाभाष्य पर एक 
और वृहद भाष्य तैयार किया। स्वामी सम्पूर्णानन्द जी ने प्रज्ञा चक्षु 


विरजानन्द को अष्टाध्यायी की व्याकरण का पूर्ण ज्ञानोपदेश दिया 


और दण्डी गुरु विरजानन्द जी ने अखण्ड ब्रह्मचारी महर्षि दयानन्द 
को अपने परमज्ञानी, सुयोग्य शिष्य के रूप में दीक्षित कर वेद ज्ञान 
की रक्षार्थ भारत माता को अर्पित कर दिया। गुरुदेव दयानन्द सरस्वती 
जी महाराज ने वेद चर्चन प्रयोगशालाओं के घनान्त वेद पाठियो के 
पास. जाकर चारो वेदों के प्रत्येक मन्त्र के एक-एक अक्षर की 
शुद्धता को प्रमाणित करके सबके सामनें प्रस्तुत किया है। 

अखण्ड ब्रह्मचारी परिव्राजकाचार्य श्रीमद्दयानन्द सरस्वती जी 
महाराज ने नगर-नगर, डगर--डगर, हर बटिया और हर मार्ग पर 
जा-जा कर वेद के संदेश को घर-घर पहुँचाया। आर्य समाज की 
स्थापना की। अज्ञान अन्धकार को दूर हटाकर वेद ज्योति के प्रकाश 
में बैठकर सदाचार, सद्विद्या, और सदाचरणं के व्यवहार को अपनाने 
का नाद बजाया। 

इस घोष से पाखण्ड जगत में चहुँ ओर हलू चल मचने लगी। 
कहने लगे यह अवधूत कहाँ से आ गया। इसे रोको, कहीं यह सबको 
न जगा दे, नहीं तो हमारे पास कौन आयेगा। इस स्वार्थवृत्ति ने. ऋषिवर 
को ३६ बार विष दिया गया और अन्तिम प्रहार जगन्नाथ रसोइये के 
द्वारा विष देकर उस पवित्र आत्मा को सदैव के लिये सुला दिया। 
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| मिस्टर गाँधी को महात्मा गाँधी की उपाधि प्रदान की। १९१९ में-रौलट 





आर्य समाज अथवा आर्य जगत के किसी भी घटक ने 
भी अन्य मतावलम्बी को किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति न 
' आज तक क इतिहास में किसी भी प्रकार की कोई भी उपमा 
डपा नहीं है। इसके विपरीत प्रत्येक मताबलम्बी के हर घटक ने 
आर्या के ऊपर घातक आक्रामक किये हैं 
प जात, प्रहार किये हैं और वे प्रहार आज 
मुन्शी इन्द्रमणी वैश्य मुरादाबाद के निवासी थे। अरबी पारसी 
के प्रकाण्ड पण्डित थे। मौलानाओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों का 
करारा उत्तर देते थे। एक विशेषता यह भी थी कि आपत्ति गद्य में है 
तो उसका उत्तर गद्य में और यदि पद्य में है तो उसका उत्तर पद्य में ही 
देते थे। मुन्शी इन्द्रमणी .जी ने सत्यार्थ प्रकाश के १३. वें और २४ वें | 
समुल्लासों की समीक्षा भी तैयार की थी। - 
.- मुन्शी जी के सटीक और सही तथ्यों को उपस्थित करने 
वाले उत्तरों से चिड़कर मौलानाओं ने उनके प्रेस में आग लगा दी थी। 
स्वामी श्रद्धानन्द, जिन्होंने गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना की। 















एक्ट के विरोध में देहली में चान्दनी चौक पर तोप के सामने अपना 
सीना अड्डा दिया। देहली की जामामस्जिद के मिम्मबर पर खड़े होकर 
वेद मन्त्र उचारित किया।. ऐसे महान आर्य सपूत को रोगावस्था में 
अबदुल रशीद दरिन्दे ने पिस्तौल से तीन गोलियाँ मार कर समाप्त 
कर दिया। भारत के प्रथम शिक्षा मन्त्री ने जेल में जाकर उसके हाथ | 
चूँमे और कहा--तूने एक काफिर को मारा है। बाद में उन्ही महानुभावः 
ने पैरवी करते हुए कहा कि यह पागल है। उसकी डाक्टरी परीक्षा हुई | 
और उसे सही पाया गया कि वह पागल नहीं है और हत्या के आरोप: 
में दण्डित किया गया। । 
_पं० लेखराम को जो ज्वर से पीड़ित थे। एक जुलाहा दरी भेंट | 
करने के बहाने से गयां और दरी के नीचे खुले हुए छुरे से पेट में 
प्रहार कर पं० लेखराम जी को धराशायी कर दिया। | 
` पंजाब केसरी लाला लाजपतराय को देश निकाला दिया 
गया। डण्डे खाये, जेल की यातनाएँ सहीं और देश 5181 स्वाधीनता 
के लिये प्राण भी नैछावर कर दिये। इसी प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार | 
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के शिकार बने भाई परमानन्द जी, बालमुकुन्द जी, वीर सावरकर जी, 
रामप्रसाद विसमिल, चन्द्र शेखर आजाद आदिको के बलिदानों से 
इतिहास भरा पड़ा है। 

कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभिसीतारमय्या ने स्वयं स्वीकार 
किया है कि इस स्वाधीनता के सम्पूर्ण आन्दोलनों में ८५ प्रतिशत 
बलिदानी आर्य जन ही थे। | 

सन्‌ १९३६ ई० में निजाम हैदराबाद ने हिन्दुओं पर प्रतिबन्ध 
लगाया, कोई हिन्दू पीताम्बर, खड़ाऊं पहन कर नहीं निकलेगा, ललाट 
पर चन्दन नहीं लगायगा, शंख, घड़ियाल नहीं बजायेगा, मन्दिरों में 
आरती आदि कुछ नहीं करेगा। इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिये 
मुरादाबाद निवासी महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में' आर्य 
समाज ने सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। जत्थे पर जत्थे जाने लगे। 
निजाम का अत्याचार भी सत्याग्राहियों पर होने लगा। दृढ़ संकल्पी 
आर्य बराबर जाते रहे। निजाम की कारावास में अत्याचारों से १८ 
व्यक्तियों का बलिदान हुआ। अन्त में निजाम सरकारं को झुकना 
पड़ा। आर्यो की विजय हुई और समस्त ` हिन्दुओं पर लगे प्रतिबन्ध 
समाप्त हुये। | ; 

अबोहर निवासी श्री राजेन्द्र जिज्ञासु जी को १९४६ के 
आन्दोलन के बीच कारावास की यातनायें सहनी पड़ी। उनके नेत्रों के 
सामने एक हजार वाट का बल्ब जलाकर रख दिया गया, घन्टों रखा 
' रहा। परिणाम स्वरूप आज वह नेत्रों का कार्य बड़ी ही कठनाई के 
साथ कर पाते हँ। तिसपर भी उन्होंने एक शतक से भी ऊपर साहित्य 
Rs और वह आर्य समाज के चलते फिरते इतिहास कहे 
जाते हैं। ह 
टर केरल में आलघुजा नामक जिले में एक मावेलिक्करा नगर' 
है। नगर के पास कुम्‌ नामक एक ग्राम है। वहाँ के पिछड़े वर्ग एवं 
: दलित व्यक्तियों को लुभाकर 'पेनाकोस्त मिशन” वाले ईसाई पादरियों 
ने उनका धर्मान्तरण करके समूचे ग्राम को ईसाई बना डाला था। 

आर्य मिशनरी श्री नरेन्द्र भूषण जी १९६४ से पड़ोस के ग्राम 
में कार्य कर रहे थे, परन्तु धनाभाव के कारण भी अपनी सामर्थ के 
अनुसार कार्य बराबर करते रहे। और प्रचार कार्य में कभी शिथिलता 


नींव के पत्थर. 
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नहीं आने दी। परिणाम स्वरूप धीरे-धीरे सारे ईसाई अपने पूर्व धर्म में 
पुनः वापिस आने के लिये पूर्ण सहमत हो गये। उन परिवारों में इतना 
उत्साह था कि उन्होंने एक दिन निश्चित करके शुद्धिसंस्कार कराने 
हेतु श्री नेरन्द्र भूषण जी .को निमन्त्रित किया। श्री नेरन्द्र भूषण जी 
अपनी बाइक अर्थात्‌ मोटर साइकिल पर सवार होकर ग्राम में पहुँचे 
और शुद्धि कार्य को सम्पन्न कराने के पश्चात्‌ घर वापिस लौट रहे थे। 
मार्ग में बाइक अर्थात्‌ मोटर साइकिल के सामने बाँस के लम्बे-लम्बे 
टुकड़े फैंकने के कारण श्री नरेन्द्र भूषण जी टकराकर गिर पड़े और 
गहरी चोट के कारण अचेत हो गये। कुछ देर पश्चात्‌ सचेत होकर 
घर आ गये। अगले दिन छपा हुआ एक विज्ञापन अपने लोगों ने 
भूषण जी को दिखाया, उसमें छपा था “ईसा के मार्ग पर रुकावट 
डालने वालों को ईसा मसीह स्वयं रुकावट डाल कर नरक भेजने की 
घटनायें आगे भी होंगी।'' 

.कोट्टयम्‌ जिले में ईसाई लोगों का कार्य निरन्तर चलता “रहा 
और वहाँ के पिछड़े वर्ग के ९० प्रतिशत व्यक्ति ईसाई बन गये थे। 
नेरन्द्र भूषण जी ने वहाँ पर भी अपना कौशल दिखाया और अपना 
कार्य प्रारम्भ कर दिया। एक पादरी को शुद्ध करके अपने साथ ले 
लिया और प्रेरित किया कि वह उन सभी ईसा अनुयायियो को. पुन: 
हिन्दू वैदिक धर्म में वापिस लाओगे। उस पादरी का नाम “पीटर” था। 
और अब बदल कर “पंण्डित गोविन्द विद्या भूषण नाम से प्रसिद्ध 
हुये। वे पहले हिंसार में ब्राह्म महाविद्यालय म॑ पढ़े भी थे। दोनों ने 
मिल कर इस ईसाई ग्राम को पूर्णतया हिन्दू वैदिक ग्राम बना दिय़ा। 

हिन्दु वैदिक नए ग्राम वासी अपनी उपासना के लिये एक 

मन्दिर बनाने की योजना बना रहें थे। उन दिनों नरेन्द्र भूषण ही 
प्रचारार्थ यात्रा पर गये हुए थे छौटने पर पता चल कि मा 
की योजना निरन्तर जारी है। इस मन्दिर श केका ES i 

नरेन्द्र दिया-गिरज 
को तनजा से सभी सहमत होकर 

शुद्ध करके मन्दिर का रूप दे दिया। 
पिसारा भूषण जी रात्रि में प्रचार कार्य से लौट रहे थे, कुछ 
होने के कारण मार्ग. सूना था। अवसर पाकर ईसाई 

षिका द आक्रमण कर दिया। चोटें 
प्रचारकों ने नरेन्द्र भूषण जी पर प्राण घातक ए ने मरा हुआ जान 
बहुत लगीं, अचेत भी हो गये, ईसाई प्रचारक गुण | 


आर्य भूषण १७९ वीरेन्द्र गुप्तः 
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कर पास के गन्दे नाले में डाल दिया। उधर जाते हुये किसी व्यक्ति 
के कानों में कराहट की आवाज आई वह रुका और इनको नाले से 
बाहर निकाला और देखा तो यह आर्य मिशनरी नेरन्द्र भूषण जी हैं 
उसी समय घर पर ले गये और चिकित्सा होने लगी। भूषण. जी. मृत्यु 
के मुख से बाहर निकल आये। 

नरेन्द्र भूषण जी ने अपने कठोर पुरुषार्थ से लगभग एक लाख 
ईसाईयों को वैदिक हिन्दु धर्म में पुन: वापिसी का पुनीत कार्य किया है। 

नरेन्द्र भूषण जी के प्रयत्नों से. केरल की भाषा में . चतुर्वेद 
संहिता का प्रकाशन हुआ है। सभी व्यक्ति उसे अपनाते हैं पाठ करते 
हैं और कहते हैं कि यह हमारा सौभाग्य है कि भगवान की वाणी वेद 
हमारे हाथों में है और कहते हैं कि केरल से ही समस्त सन्सार में वेद 
का प्रसार और प्रचार होगा। , ७ 

केरल केसरी आचार्य नरेन्द्र भूषण जी के तपस्या एवं गोरव, 
मई, गरिमा पूर्ण कार्यों ने केरल वासियों का मन मोह लिया, जिसके 
फल स्वरूप उन्हें केरल के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार “अमृत कीर्ति” 
की उपाधि के साथ १२३४५६/- रूपये की थैली एवं प्रशस्तिपत्र 
तथा सरस्वती शिक्षा: के साथ प्रदान किया। 

ईसाई पादरी सदैव यही उपदेश करते है कि ईसा ने कहा है 
“जो तुम्हारे एक गाल पर चपत लगाये उसके सामने दूसरा गाल कर 
दो” यह सरासर धोखा, छल और. झूँठ है। मत्ति रचित सुसमाचार 
१०।३४--३५ में लिखा है “यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप 
कराने को आया हूँ, मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलाने 
आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य का उसके पिता से और बेटी को 
उसको माँ से और बहू को उसकी सास से अलग करा दूँ।'' 

यह है बाइबल का उपदेश। अब वेद का उपदेश सुनिए। 
अथर्ववेद ३।३०।२-३ में आता है। ..' ै 

पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो और माता के साथ अनुकूल और 
सद्‌-हृदय वाला होकर रहे और स्त्री अपने पति के लिये सदा मधुर, 
शान्तियुक्त, सुखप्रद कल्याणी वाणी को बोले। | 

भाई-भाई से और बहिन से द्वेष न करे, और बहिन अपनी 
































बहिन से और भाई से द्वेष न करे। 
यह है आर्यो का वेदोपदेश। 
आर्यो के ऊपर सर्वत्र आक्रमण किये गये हैं, परन्तु आर्यो ने 

किसी को भी कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंचा ' ७ 
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| अथर्ववेद की इस आज्ञा के अनुसार माता-पिता के अनुकूछ पद 





जन्मः स्थली कारागार 
कारागार की यातनाओं से ही बड़े राज नेता बनते हैं। 
कारागार में जन्म लेकर युग पुरुष बनते हैं। 
कारागार में बन्द निरपराधी वसुदेव-देवकी के मन में धधकती 
हुई ज्चालाओं ने प्रतिशोध का प्रबल रूप धारण कर तेजस्वी और 
अति बस्तिष्ट पुत्र को जन्म दिया। उस वाच्य का वाचक था श्री कुष्ण! 
श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य के व्रती थे। रुक्मणी का हरण कर प्रथम सौभाग्य 
रात्रि के दिन सहवास और प्रेमालय के स्थान पर १२ वर्ष के अखण्ड 
ब्रह्मचर्यं का व्रत लेकर बद्रिकाश्रम में आचार्य अंगिरस घोर के आश्रम 
में बेर कन्दमूल आदि का सेवन कर व्रती जीवन व्यतीत कर और 
वेद वेदांगों के उपदेश का पान कर अपने समान तेजस्वी पुत्र प्रद्युम्न 
को जन्म दिया था, वह रासलीला रचाने वाले नहीं थे। श्री कृष्ण एक 
पत्नी व्रती थे परसंत्रीगामी नहीं। कारागार में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण 
का जीवन, आप्त पुरुषों में भी शिरोमणी है। ] 
' स्वतन्त्रता संग्राम में सहस्त्रों परिवारों ने अपनी आहुति देकर 
` मातृभूमि की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के प्रयत्न में अपने 
आपको आहुत कर दियां। इसी में एक कडी जुड़ी अफजलुगढ के 
ग्राम उदयपुर के वीरों की। उसमें थे दादा श्री भोलासिंह जी और 
उनकी गृहस्वामिनी श्रीमती न्यादरी देवीं। जेल की यातनायें सहीं 
लाठी डण्डे खाये परन्तु .स्वाधीनता के संकल्प को नहीं त्यागा। वंश 
परम्परांगत आर्य सिद्धान्तों के अनुगामी होने के नाते से सुपुत्र श्रीयुत 
ठाकुर तुंगल सिंह जी तथा उनकी धर्म पारायण अर्धागंनी श्रीमति 
भागीरती देवी दोनों ने ‘अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु संमनाः। 
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चिन्हों पर चलकर स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर 
पग आगे बढ़ाने ळगे। अनेक बार बन्दी बनकर बन्दीगृह में रहे। 
१९४२ ई० में पूज्य बापू जी ने पूर्ण स्वाधीनता का बिगुल 
बजाया और घोष किया “अंग्रेजों भारत छोड़ो ' समूचे भारत देश में 
आन्दोलन की ज्वाला भड़कने लगी। छोटे बड़े सभी राज नेताओं की. 


















जन्मस्थली कारागार 
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धर पकड़ होने लगी। उसी समय श्री ठाकुर तुंगल सिंह जी और 
उनकी धर्म पत्नी श्रीमती भागीरती देवी ने ग्राम-ग्राम जा--जा कर 
आन्दोलन कार्यों को उत्साहित करते रहे और के आप को बचाकर 
सारे क्षेत्र में घूमते रहे, और स्वाधीनता की ग को हक का क 
देकर समूचे क्षेत्र को प्रोत्साहित किया अन्त में फिरंगी सरकार कै 
सिपाहियों ने दोनों को पकड़ ही लिया और कारावास की कोठरी में 
बन्द कर दिया। श्रीमती भागीरती देवी गर्भवती थीं। इस अवस्था में 
भी उन्हें कारागार में रखा गया। प्रसव का' समय समीप आने लगा 
परन्तु इस निर्दयी सरकार ने प्रसव के लिंये कारावास से बाहर नहीं 
जाने दिया। विवश होकर कारागार में ६ दिसम्बर १९४३ को प्रसव 
हुआ और एक सुन्दर कोमल हँसता खेलता पुष्प सामने उदित हुआ। 
इसका समाचार चारो ओर फैल गया जिसे सुनकर श्रीमती सरोजनी | 
नायडू कारागार में श्री ठाकुर तुंगल सिंह जी को बधाई देने गई और 
श्रीमती भागीरती देवी के इस अवस्था में भी स्वतन्त्रता संग्राम के 
आन्दोलन में भाग लेने के साहस की भूरि-भूरि प्रशंसा की। ठाकुर 
साहब ने सरोजनी नायडू “से कहा-इस बच्चे का क्या नाम रखा 
जाय। सरोजनी नायडू ने तत्काल कहा-यह स्वतन्त्र भारत के 
आन्दोलन का भूषण है. और हमारा देश भारत वर्ष है इसलिये इसका 
नाम “भारत भूषण' ही रखा जाये। इसे सुनकर सबने इस नाम की 
प्रशंसा की और स्वीकार किया, इस नवजात शिशु- का नाम भारत 
भूषण रखा गया। 

कारागार जन्म स्थली से विभूषित श्री भारत भूषण ' जी 
केवल भारत के ही भूषण नहीं, वह तो वेद और वैदिक संस्कृति के 
भी भूषण हैं। गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के क्षितिज पर चमचमाते 
हुऐ एक नक्षत्र हैं। ७ 
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| नातेदार महिलाओं के सामने अपने पूर्ण धैर्य और आत्मविश्वास के. 



































र पवित्र आँचल 


जिस परिवार में वृद्ध महिला विवेक शील और सुयोग्य हो, 
तो उस परिवार को कभी कोई ग्रहण नहीं लगता और ना ही कोई 
आकस्मिक विपत्ति उस परिवार का कुछ भी अनिष्ट करने में समर्थ हो 
सकती है। वह परिवार हर प्रकार के झंजावतों से सुरक्षित और अभय 
होकर, प्रगतिः के पथ पर, उसके बढ़ते हुऐ पग सदैव आगे ही चलते 
चले जाते हैं। उस परिवार की गति, प्रगति और विकास को कोई रोक 
नहीं सकेगा। यदि किसी समय प्राकृतिक आपदा की घनघोर घटायें ' 
घेरना चाहती हैं तो वह वृद्ध माता की पवित्र आत्मा समूचे परिवार को ' 
अपने आँचल में समेट कर विपत्ति को अपने ऊपर लेकर सबको 
सुरक्षित बचा लेती है। | ह 
श्री गुरुसहाय मल जी के दो पुत्र थे, १-श्री रामस्वरूप जी, 
२--श्री हरस्वरूप जी, दोनों के विवाह सम्पन्न हो चुके थे। रामस्वरूप 
जी के अभी कोई सन्तान नहीं थी। हरस्वरूप' जी का शीघ्र ही 
स्वर्गवास हो गया। वंश पूरी तरह से क्षय के. कगार पर दीख रहा था। 
श्री गुरुसहाय मल जी की धर्म परायण अर्धांगनी अर्थात्‌ हरस्वरूप जी | 
की माता श्री अत्यन्त विवेकशील, सुलझी हुई, और समय" की : 
स्थिति का तत्काल मूल्यांकन कर निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता रखती 
थीं। नियति के घटना चक्र को उन्होंने शीघ्र ही भाँप लिया। अज्ञानता ' 
वश परिवार पर कलंक की. मंडराती हुई काली घटा से रक्षा का उपाय. 
मन ही मन सोच लिया। पुत्र के वियोग का दुःख और परिवार' के 
कलंकित होने का भय, दोनों को अपनी सूझबूझ से काम लेते हुये | 
दसवें के दिन लालबाग पर उपस्थित स्वजातीय, पारिवारिक और : 








घोषणा की कि हरस्वरूप की पत्नि श्रीमती लल्ली देवी bse ने इस 
मास स्पान नहीं किया है अर्थात्‌ उसको एक मास की र्भ है। 
इस गर्जना के शब्दों की झंकार में काली घटा के कलुकित बादल 
फटकर विलीन हो गये। इस साहस पूर्ण घोषणा से सभी उपस्थित 
महिलाओं के कान खड़े हो गये। महिलाओं में चर्चा होने लगी कि 
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इस वृद्ध महिला ने यह रहस्य खोल कर परिवार को कलंकित होने 
से बचा लिया। कहते हैं किसी का मुख नहीं बन्द किया जाता, मारते 
का हाथ पकड़ लिया जाता है। नहीं तो अठमासा बच्चा होने का दोष 
आ जाता। इस प्रकार उस वृद्ध महिला ने तपस्या पूर्ण अपने. पवित्र 
आँचल से आने वाले पुष्प को अपने पूर्ण संरक्षण में पल्लवित कर 
एक अभूत पूर्व ऊष्मा स्थापित कर अपने को अमर बना लिया। 
समय आने पर २१ दिसम्बर १९०७ ई० को इस वंश लूता पर 
एक पुत्र रूपी पुष्प खिला जिसे रामेश्वर प्रसाद .के नाम से सम्बोधन 
किया गया! प्रभु की व्यवस्था के अनुसार १९२३ ई० में श्रीमती गंगा 
लहरी के साथ विवाह सम्पन्न हुआ। रामेश्वर प्रसाद और गंगा लहरी 
की इस युगल जोड़ी ने झरने के स्रोतं का रूप धारण कर वाटिका को 
सींचना आरम्भ किया और वाटिका में एक से एक उदियमान पुष्प 
खिलने लगे। आठ सुगंधित पुष्प और तीन 'कलियाँ इस उद्यान की 
शोभा को बढ़ाकर चहूँ ओर अपनी कीर्ति की पताका फहराने लगे। 
बाबू रामेश्वर प्रसाद जी ने माथुर वैश्यों की वंशावली के बारे 
में कलकत्ता, इलाहाबाद, बनारस, आगरा आदि नगरों के प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों से सम्पर्क करके गोत्रं और खेड़े आदि की पूरी जानकारी 
प्राप्त की और अपने नगर में भाट आदि जो आते थे उनसे भी 
मिलकर सब कुछ संचित किया था। बाबू जी ने एक दिन मुझसे 
कहा-वीरेन्द्र तुम इन सबको नोट कर लो समय पर काम देंगी, 
उन्होंने कहा-वैवस्वत मनवन्तर के चौबीस वें त्रेता के अन्त में महर्षि 
कुरु के पुत्र च्यवन ऋषि थे, उनकी गृह संगिनी श्रीमती सुकन्या 
महाराजा शयात्री की पुत्री थीं। उनके १२ पुत्र ही हमारे १२ गोत्र हैं, 
इन सबक छः छ: पुत्र थे जो हमारे खेड़े' या उपगोत्र कहे जाते हैं। 
९२ वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात्‌ ९३ वर्ष के दूसरे 
मास में २६ जनवरी १९९९ के दिन स्वजातिय, जीर्णोधारित भवन 
का उद्घाटन श्री गञ्रश्वर प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा सम्पन्न 
हुआ। इस अवस्था में भवन स्थल पर बाबू जी का आना सम्भव नहीं 
दिख रहा था, परन्तु (श्री हरीश चन्द्र गुप्ता एवं श्री अजीत कुमार 
गुप्ता, ब्रास्का एक्सपोर्ट) दोनों सुपुत्रों के सतत प्रयत्नों से बाबू जी को 
,| कार में बैठा कर लाया गया। मथुरा चैश्य समाज जो आज माथुर 
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वैश्य समाज के नाम से जाना जाता है, उनके पदाधिकारियों 

रामेश्वर प्रसाद जी को शाल उढ़ाकर और सम्मान पत्र भेंट कर - 
सम्मान दिया। बाबू जी इस सम्मान से अत्यन्त सन्तुष्ट और आत्म 
विभोर हो गये। यह कहना अतिश्योक्ति न होगी कि बाबू जी इस 
कार्यक्रम से पूर्ण सन्तोष प्राप्त कर ७ फरवरी १९९९ रविवार के दिन 
सायकाल ४ बजे इस नश्वर संसार के मोह को तिलाँजली देकर प्रभु 
मिलन की राह के राही बनकर स्वर्ग की ओर प्रयाण कर चले गये। 
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बट वृक्ष की सघन छाया में पल्लवित हो रही शाखा पर एक 
सुगन्धित पुष्प खिला।. ऐसा सुगन्धित पुष्प हजारों म नहीं लाखों में 

किसी एक टहनी पर खिलता है। जिस प्रकार आकाश में अनगिनत 
तारे रात्रि के घनबोर अंधकार को दूर नहीं कर पाते परन्तु एक ही 
चन्द्रमा इस सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार परिवार में 
पल्लवित सुगन्धित पुष्प से सारा वंश सुवासित हो जाता है। 

श्री रामअवतार जी (रम्मन बाबू) श्री राधेलाल जी के पुत्र और 
श्री रामकिशनदास जी कट्टिया के पौत्र हैं। श्री रम्मन जी की कन्या 
का विवाह हसनपुर निवासी श्री विषेशवर दयाळ जी एडवोकेट के 
सुपुत्र के साथ होना निश्चित हो गया। श्री एडवोकेट जी का व्यक्तित्व 
नगर प्रसिद्ध है। उनकी कई नवाबी खानदानीयों के साथ गहरी मित्रता 
भी है, विवाह में सम्मलित होने के लिये उन सभी से कहा और सबने 
बड़ी प्रसन्नता के साथ बारात'में चलना स्वीकार किया । नवाब साहब 
ने कहा-दावत बहुत अच्छी होनी चाहिये। श्री एडवोकेट जी ने 
अच्छी दावत करने की व्यवस्था के लिये रम्मन जी से कहा। 

रम्मन जी--आपका अच्छी दावत से क्या अभिप्राय है? 

एडवोकेट जी-यही आधुनिक दावत। 

रम्मन जी-आधुनिक दावत में माँस मदिरा सब कुछ आ 
जाता है। 5 दि 

एडवोकेट जी--हाँ। आप ठीक कह रहे हैं। 

रम्मन जी-मैं ऐसी दावत देने के पक्ष में नहीं। इसका यह 
अर्थ नहीं कि मैं खर्च से बचना चाहता हूँ, आप उससे कहीं अधिक 
व्यय सात्विक दावत पर करा लीजिये। श्री एडवोकेट जी! आप मेरी 
भावना और विचारों को समझिये मैं परमात्मा से यह प्रार्थना कर रहा 
हूँ कि मेरी बच्ची के विवाह के दिन संसार भर में कहीं भी हिंसा न 
हो और उस दिन हिंसक पशु भी कोई हिंसा न करें। 

श्री विपेश्वर दयाल जी एडवोकेट स्तब्ध रह गये और कहा 
मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। उसके पश्चात्‌ श्री एडवोकेट जी ने 
अपने मित्र नवाब साहब को रम्मन जी के अहिंसक और पवित्र 
: विचारों से अवगत कराया। नवाब साहब ने कहा-हम तो सब कुछ 
खाते ही हैं परन्तु आपके यह नातेदार इन्सान नहीं, फरिश्ते हैं। 
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श्री रम्मन जी के कनिष्ट सुपुत्र श्री नितिन कुमार जी का 
विवाह २२ अक्टूबर १९९९ को सम्पन्न होने जा रहा है। ज्येष्ठ 
युवराज मन्था के थोक व्यापार से जुड़े हुए हैं। उनके संगी साथी 
मैन्था से जुड़े _ड॒ए अन्य व्यापारीगण इस विवाह की तिथि आने की 
बुडो व्पग्रता क साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं और मन में अनेक प्रकार की 
उमंगें भी ह। विवाह का दिन समीप आने ळगा। ज्येष्ठ यवराज के 
साथियाँ ने उनके पिता श्री से इस अवसर पर. कौक्टेल पार्टी देने का 
प्रस्ताव रखा। | 

रम्मन जी-यह कदापि नहीं होगा। 

साथी-स्टाफ और व्यापारियों. की अलग से व्यवस्था कर दी 
जाय तो इसमें कोई हरज नहां। रे 

रम्मन जी-नहीं। यह कुछ नहीं होगा। आपके लिये कोई 
हरज नहीं, मेरे लिये है। यदि तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो तो तम 
जानों, परन्तु मैं विवाह के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लँगा। अब 
' तुम्हारा सोचना है कि तुम पार्टी देने को अधिक महत्व देते हो या मेरे 
विवाह में सम्मलित होने को। 

इस दृढ़ निश्चय के सामने साथियों को झुकना पड़ा और 
विवाह कार्य सम्पन्न हुआ। 

इस अवसर पर देखा गया है कि कन्या के विवाह पर कुछ 
और विचार होता है और पुत्र के विवाह पर कुछ और। परन्तु यहाँ पर 
जो सत्य है वह दोनों अवस्थाओं में समान है। 

















बच्चे का 'जन्म दिवस है। अनेक प्रकार के व्यंजनों की स्टालें 
लगी हैं। वहाँ पर मासाहार के व्यंजन भी हैं। श्री रम्मन जी का भी 
निमन्त्रण था, वे भी पहुँचे, और स्टालों की ओर बढ़े, वहीं पर एक 
व्यक्ति ने कहा आप के मतलब की स्टालें उधर है। वह आगे चल 
दिये और पहुँचे बच्चे -के पिता के पास। 

बन्धु जी! आपको बहुतः बहुत शुभकामनायें हैं, बधाई है। 
'प्रसन्न होकर दोनों ने हाथ मिलाया। रम्मन जी ने कहा--आज का यह 
दिन आपके जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। क्या आप बता सकते हैं 
कि आज आपने परमात्मा से क्या प्रार्थना की? 

“बन्धु जी-मैंने भगवान जी से यही प्रार्थना की है कि मेरा 

बच्चा चिरंजीवी हो दीर्घायु को प्राप्त करे। 
सरस ल्‍ १८७ 
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ने प्रसन्न हो कहा-आज के दिन इससे बढ़कर कक और 
क्या lms है। मासाहार की स्टालों की ओर यी 
उठाकर दिखाते हुए कहा-इन निर्जीव अर्थात्‌ न बोल सकने वाले, 
अपनी सहायता की पुकार न कर सकने वाले और अपनी रक्षा न कर 
सकने वाले इन जौवों की हत्या करके क्या आपकी प्रार्थना स्वीकार 
रै ८ 
७४ न 0200 रह गये। शरीर का रुआ-रुओं काँप उठा, 
ेत्रों से नीर टपकने लगा, और कातंर स्वर, में कहा-मुझसे यह 
[कर पाप हो गया। र 

र र सान्त्वना देते हुऐ बड़े मधुर स्वर में बोले-आपके 
पश्चाताप से भरे यह आँसू मुझे बड़े सुखद लग रहे हैं। आपके इन 
प्रायश्चित रूपी आँसुओं ने भयंकर पाप को धोकर हलुका कर दिया। 

जो औरों की रक्षा के लिये अपने आपको आहुत करता है 
बह मृत्युँजई बन जाता है। जिस प्रकार मूलशंकर ने काल भैरव के 
मन्दिर में बली चढ़ाये जाने वाले बच्चे को छुड़ा कर बिलखती हुई 
माँ को दिया-और उसी स्थान पर अपने आपको सौंप दिया। प्रभु ने 
मूलशंकर को मृत्युँजई बना दिया जो आगे चल कर महर्षि दयानन्द 
सरस्वती कहलाये। न 

व्यक्ति! आयु, धन अथवा विद्या से बड़ा नहीं बनता। बड़ा 
बनता है पवित्र विचारों से शुद्ध आचरण से। पवित्र विचार और शुद्ध 
आचरण आते हैं संगत से और वंश परम्परा कै किसी कोने में छिपे 
हुये शुद्ध संकल्प से। | 

किसी भी कारण से जब 'साक्षर' को बुद्धि विपरीत हो जाती 
है, अर्थात्‌ अहम में आकर विनाश कारी स्वरूप ले लेती है तो वह 
साक्षर का उल्टा राक्षस बन जाता है परन्तु पवित्र विचार और शुद्ध 
आचरण कर व्यक्ति जिसे 'सरस' कहते हैं बह किसी भी प्रकार की 
“विकृति आने पर भी वह उल्टा सीधा एक समान सरस ही बना रहता 
है। अर्थात्‌ 'साक्षर” व्यक्तित्व में करनी और कथनी दोनों मे अन्तर 
दीखता है और 'सरस' व्यक्तित्व में करनी और कथनी दोनों समान 
दीखती हैं। ; . @ 
























नींव के. पत्थर | ; १८८ 
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में रखा और सन्तोषी जीवन व्यतीत किया। 

सन्‌ १९४५ में पोस्टआफिस ने एक योजना निकाली। जिनका 
पोस्टआफिस के सैविंग खाते में २००/-- एक वर्ष तक जमा रहेंगे, 
उनके नाम का इनाम निकाला जायगा। श्री आनन्द स्वरूप शर्मा और 


| धर्म पत्नी श्रीमति सुधा शर्मा, दोनों के नाम से दो-दो सौ रूपये जमा 


कर दिये। | 

३० नवम्बर १९७२ में पुत्री का विवाह किया। उसमें सारा 
संग्रहित धन लग गया। पुत्र अशोक शर्मा का एल. एल. बी. कोर्स, 
पूरा हो गया और उसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ वकालत का 
रजिस्ट्रेशन कराने का विचार बना। रजिस्ट्रेशन शुल्क ५००/- था। 

अशोक ने पिता जी से कहा-मुझे रजिस्ट्रेशन के लिये 
५००/- चाहिये हैं। ` [ 

शर्मा जी-मेरे पास तो कुछ है नहीं। 

अशोक- बिना रजिस्ट्रेशन के में वकालत नहीं कर सकता, 
इसलिये रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य और अति आवश्यक है। 

शर्मा जी ने पत्नी से कहा-वकालत का रजिस्ट्रेशन कराने के 
लिये ५००/- अशोक को चाहिये हैं। 
पत्नी ने उत्तर दिया-मेरे पास कुछ नहीं है, आप ही कुछ 


करिये। 


करुण पुकार IT वीरेन्द्र गुप्तः 
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शर्मा जी-जो वेतन मैं लाता हूँ वह आपको ही दे देता हूँ मेरे 
नि पे सम लिये तो कुछ करना ही होगा। 
शर्मा जी कई दिनों तक सोचते रहे क्या किया जाय, कोई 
उपाय नहीं सूझ रहा था। ५००/- की व्यवस्था नहीं बनी तो पुत्र का 
भविष्य अन्धकार में पड़ जायेगा। प्रभु से प्रार्थना की, मैंने कभी किसी 
से कुछ नहीं लिया, आपके भरोसे ही सब काम चलता रहा, परन्तु 
क्था आज पुत्र का भविष्य बनाने के लिये यह व्यवस्था नहीं होगी: 
मैं तो आपका भक्त हूँ, फिर भी मेरी पुकार नहीं सुनते, क्या मेरी 
सहायता नहीं -करोगे? इतने कठोर क्यों बन रहे हो। सारी रात चिन्ता 
में व्यतीत हो गई। प्रातः काळ के समय आँख लगी और स्वप्न में 
पिता श्री डाटने लगे इतने से कष्ट में ही विचलित होकर न जाने 
क्या-क्या तूने प्रभु जी को कह डाला? यह ठीक नहीं, तेरा काम 
रुका नहीं रहेगा। 
आँख खुली प्रात: उठे सोचने लगे क्या करना चाहिये ध्यान 
आया पोस्टआफिस में दो-दो सौ रुपये जमा हैँ, अब तक कुछ 
व्याज भी जुड़ा होगा उसी-को निकाल कर पुत्र के भविष्य निर्माण का 
कार्य पूर्ण करना चाहिये! क्‍ 
पोस्टआफिस पहुँचे विड्राल भरा और लाइन में लग गये। उस 
समय श्री पाठक जी पोस्टमास्टर थे जो पूर्व से परिचित भी थे, उन्होने 
मुझे देख लिया और अपने पास बुलाने लगे। मैंने मनाकर दिया आज 
आप हैं तो लाइन तोड़ कर अन्दर से जाकर रुपया निकाल कल आप 
न हुये तो लाइन में लगना ही पड़ेगा । - 
पोस्टमास्टर-आप अन्दर आइये एक विशेष काम हैं। शर्मा 
जी अन्दर गये पोस्टमास्टर जी ने कहा इस बार जनवरी में आपकी 
पास बुक पर इनाम निकला है, किसी कारण आपका नम्बर नहीं 


मिल रहा था। अब मिला है जो मेरे.पास कल ही आया था, यह रह 
५००/-- रुपये। 
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आनन्द स्वरूप शार्मा चकित रह गये, आँखों से आँसू निकल 
| पड़े, सहसा मुख से निकल पड़ा, प्रभु जी! मैंने अनजाने में न मालूम 

आपको भ कह दिया। मुझे ५००/-- चाहिये थे बह आपने 
भेज दिये। यह रुपया पहले से भी मिळ सकता था, आज ही क्यों 
मिला, प्रभु जी! इसे आप ही जान सकते हैं। आप घट--घट के वासी 
हैं सर्वान्तर्यामी हैं। आपने मेरी पुकार सुनी और ५०८०५ की 
व्यवस्था कर दी। अक्टूबर १९७३ में वकालत के रजिस्ट्रेशन का 
उक जमा कर पुत्र अशोक को वकालत करने का प्रमाण पत्र मिल 










ठाकुर अमर सिंह गाया करते थे-- 
अखिला धार अमर सुख धाम, 
एक सहारा तेरा नाम। 










आप ही के नाम का एक सहारा है, आपने मेरी:करुण पुकार 
सुनी और पुत्र के भविष्य निर्माण के लिये ५००/- की व्यवस्था 
कर्‌ दी। प्रभु जी! आंपकी कूपा के सहत्त्रों प्रकार हैं, आप बड़े दयाल 
हो, दयालुता आपका परम गुण है, आप वास्तविक, सच्ची और 
सात्विक करुण पुकार को सुनने वाले हो। हे दयालु! हे करुणा निधान! 
. है सर्वान्तर्यामि! आपको शत-शत नमन है। 










वेदम्‌ शरणम्‌ आगच्छामि। 
सत्यं शरणम्‌ आगच्छामि। 
यज्ञं शरणम्‌ आगच्छामि। 






।। इति ॥। 
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॥ दर्हान | 
हिन्दी टीका सहित अनुपम ग्रन्थ। मूल्य १००/-- 
इच्छानुसार सन्तान. 

मनचाही पुत्र-पुत्री, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय 

सन्तान प्राप्त करना। मूल्य १३०/-- 
नींव के पत्थर मूल्य १००/- 
कहानियाँ - 

पुत्र प्राप्ति का साधन 

पुत्र प्राप्ति के लिये मार्ग दर्शन मूल्य 
गर्भावस्था की उपासना 

गर्भित बालक के सस्कार बनाना। 

दस नियम 

आर्य समाज के नियमों की सरल भाषा 

में विस्तार से व्यवस्था। 

दैनिक पंच महायज्ञ 

नित्य कर्म विधि। 

HOWTO BEGETASON 

गायत्री साधन 


य गुणी 
पुत्रदाता आऔषधि 
इस प्रभावयुक्त दिव्यौषधि का गर्भावस्‍था के ८१ से ८५ 
दिन के मध्य में सेवन करानें से पुत्र ही प्राप्त होता है। 
वीरेन्द्र नाथ अश्विनी. कुमार 


प्रकाशन मन्दिर, मण्डी चौक, मुरादाबाद 
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